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- ' बेल मांनखा -- एक समीक्षा 


राजस्थान के राजनैतिक , सामाजिक एवं आशिक 
| विकास की हृप्टि से यह आवश्यक हैं कि यहा की 
जन-चेतना के निर्माण के लिए राजस्थानी भाषा का 
है शी उपयोग किया जाय। विभिन्न रियासतों के विलीनी- 
करण के पूर्व राजस्थान की सगठित उन्नति के प्रयत्व नही किये जा सकते 
थे । और साथ ही रियासती राजस्थान में राजनेतिक-चेतना को जागृत 
करने के लिए सघर्षमय ऐतिहासिक आन्दोलनो का भी नितानत अभाव 
रहा। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओ के विकास की पृष्ठ-भूमि में, उस 
समय के राजनंतिक आन्दोलनो का बडा महत्वपूर्ण हाथ रहा है। राज- 
स्थान उस ऐतिहासिक अनुभव के दौर से नही गुजरा और इसीलिए भारत 
की आजादी के समय तक राजस्थ्यनी भाषा अपना महत्व दर्शाने से उतनी 
सफल नही हुई जिससे कि उसे प्रादेशिक भाषाओ मे स्वीकार कर लिया 
जाता । आजाद भारत की प्रथम सविधान सभा में राजस्थान प्रदेण 
का सपूर्ण एव प्रभावशाली प्रतिनिवित्व भी नही था। इसलिए प्रारभिक 
दिना में उस भाषा के लिए होई आवाज भी नहीं उठ सकी | 





घा 


किन्तु भारत की आजादी एवं रियासतो के विलीनीकरण के बाद. 
जब राजस्थान के जनतात्रिक विकास की समस्याए सामने आने लगी , 
हर एक साधारण राजस्थानी को जब प्रतिदिन के राजकाज में हाथ बटाने 
को सुविधा दी गई और आशिक रूप से पिछडे प्रदेश को उन्नत बनाने के 
प्रवत्त प्रारम्भ हुए तो सव से पहली समस्या यही आई कि जन-सम्पर्क 
के लिए किस माध्यम से बातचीत की जाय ” राजस्थान के जन-जीवन को 
जानने वाला प्रत्येक व्यवित यह भली भातति जानता है कि यदि उसको 
साधारण छोगो के सामने अपनी बात रखनी है तो उसे एक ऐसी भाषा 
का प्रयोग करना पच्ता हे जो हिन्दी नही है। इसी प्रकार हम जानकारी 
की सभी भाषाओं के नाम ले सकते है किन्तु वह "नाम यहा की जनता के 
समभने-समझाने व वोलने-समभते की भाषा नही है तो अपने आप ही 
राजस्थान के नव-निर्माण सवधी कार्यो एवं जनतत्रीय शिक्षा के साथ- 
साथ राजस्थानी भाषा की सामाजिक आवश्यकता को महसूस किया जाने 
लगा और राजस्थान के अनेक नवयुवक इस सामाजिक आवश्यकता को 
भी भाति समझ कर भाषा को जिकसित करने की दिग्या मे बढने लगे । 
नवयुवको का यह प्रथत्व उनके उत्त सामाजिक करत्तेग्य एवं दायित्व की 
ओर इ्यारा करता है जिसके वर पर वे राजस्थान के वर्तमान एवं भवि- 
प्य के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण की कव्पना करते हैं । 
जन-जीवन से अनुप्राणित और जन-जीवन के दैनन्दिन कार्य- 
व्यापारों को व्यक्त करने वाली राजस्थानी भाषा सभी नये साहित्यकारो 
के लिए एक प्रेरणा है--एक चुनौती है। प्रेरणा इसलिए कि हमारे प्रदेश 
के अधिक से अधिक लोग इस भाषा को समझ सकते है,इस भाषा मे व्यक्त 
भावो को हृदयंगम कर सकते है ओर हऋनौती इसलिए हे कि इस भाषा ने 
अब तक नये युग को नयी बातो को व्यक्त करने की क्षमता नही प्राप्त की 
है | भाषा मे क्षमता लाना, काव्य-सम्मत साके तिकता का निभाव करना, 
यही चुनौती का पक्ष है। नयी वातों को कहने की क्षमता इस भाषा में 


क्यों नही है यह स्वाभाविक प्रह्न हैं, किन्तु इस प्रश्न का सहज उत्तर हे 
कि अभी हमारा जन-मानस उस' चेतन किया के दौरसे अनुभव ग्रहण करके 
नही निकला हैं जो भाषा को शक्ति एवं क्षमता दे सकती है। पर भाषा 
और साहित्य प्रयोजनद्ीन तो हैं नही इसलिए आज जो' भी कवि आधु< 
निक राजस्थान के जन-जीवन से अविच्छिन्न है, जिसकी मजबूत जडे 
राजस्थान के रहने वाले लोगों के मानस” में हैं और जो भी कवि अपने 
समाज और अपने निकट के जीवन को काव्यमय सकैतों में अभिव्यक्त 
करना चाहता है उप्ते राजस्थानी भापा को स्वीकार करना ही पडेगा। 
राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक सजग साहित्यिक का यह दायित्व है कि 
वह राजस्थानी भाषा के माध्यम से जन-जीवत का सक्रिय चित्रण करें 
और अपनी काव्यात्मक कृति द्वारा जन-मानस का निर्माण करें। जो कवि' 
या साहित्यकार राजस्थान के लोगो के जीवन से संपर्क रख कर उन्ही कीं 
भाषा एवं भावगत सपदा को परख कर सूजन के क्षेत्र में आयेगां वहीं 
युग का प्रतिनिधित्व कर पायेगा । शेष केवल अमरबेल की तरह समाज' 
पर छाग्र रहेगे। समय को हवा उन्हें नष्ट कर देगी । 
राजस्थानी भाषा की इस सामरजिक आवश्यकता का एक दूसरा 
पहलू भी है , राजस्थानी भाषा हमारे लिए एक ऐसी तुला है जिस पर 
तोल कर हम यह देख सकते है कि कौन सुजनणील कलाकार अपने 
सामाजिक कत्तेव्य के दायित्व को निभा रहा हैं और कौन सृजन के नाम 
पर केवल अपना ही मनोविनोद कर रहा है ? कौन राजस्थान के अन- 
पढ़े लोगो को 'कान' के माध्यम से 'भाषा' सुना कर उन्हें जागृत और 
सजग बनाने की कौशिश कर रहा हैं और कौन केवल निर्जीव गब्दौं की 
088 करके साहित्य के क्षेत्र मे दवल जमाये बैठा है ? इसी 
तुल्मा पर तोछ कर हम यह भी निर्णय छे सकते है कि कौनसा साहित्य- 
थे अपने नमाज एवं समकाडीन जीवन के निकट है और उसकी घरण 
का छोत लोवन्त समाज से कितनी जक्ति ग्रहण करता है ” यदि यह 


ग् 


प्रेरणा-स्रोत निर्वेल एवं अशक्त है तो साहित्यकार की मौलिकता और 
उसकी उपयोगिता [ कलात्मक या अन्य | अवध्य ही सदिग्ध है । 
श्री रेवतदान की प्रस्तुत कविताए राजस्थानी भाषा में है। इन' 
कविताओं के विपय राजस्थानी जन-जीवन के नाना-रूपात्मक अनुभवों 
से अलक्षत हैं। राजस्थानी भाषा एवं यहा के जन-जीवन के चित्रण का 
प्रयत्न हो कवि की उस मनोराग की ओर इश्यारा करता है जहा उसने 
भाषा की सामाजिक आवब्यकता एवं अपने सामाजिक कत्तंव्य के बीच 
काव्यात्मक श्रमन्वय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
समन्वय का यह प्रयत्न सहज नही है क्योकि जन-साधारण मे 

प्रचलित भाषा के हारा ही जन-साधारण के औसत भावों को अभिव्यक्त 
करने मे कविता की सांकेतिकता एवं लाक्षणिकता को बहुत कुछ खोना 
पडता है। क्योकि घटना के एकदम साथ हो साथ उसका चित्रण हमारे मन 

पर गहरा प्रभाव तो छोडता है किन्तु जब 'घटना' की वास्तविकता हमसे 
कुछ दूर हो जाती हैं तो कदिता में स्वयमेव दुर्वता दिखाई देने लगती 
है । क्योंकि ' घटना ' या अपने समय के ढोर की प्रतिक्रिया तब तक 
समाप्त हो जाती है। 'घटना' के दौरान में बनी हुई कविता की अवस्था 
भी बहुत कम होती है। इसलिए सामाजिक चेतना को उद्युद्ध करने 
वाले कवियों के सामने एक वहुत वडी समस्या यह रहती है कि वह अपने: 
काऊकी घटना को भी ऐसे अपूर्त' या साधारणीकृत-मनोभाव' में देख 
सके जिससे कि उनकी कविता समय के दौर मे जीवित रह सके एवं मनु- 
प्य के चित्त को रंजित कर सके । यह कठिनाई उन कवियों को कभी नही 
उठानी पडती है जो अपने समय , अपने अनुभव और अपने मौलिक 
चिन्तन को तिलाजलि देकर कविता का वेसुरा राग अछापते रहते है। 
लेकिन इधर अपने समकालीन जीवन की औसत अनुभृूतियों से प्रेरणा 
ग्रहण करने वाले कवि वास्तव में संच्चे कवि हैं और उन्ही की अनुभूतिया 
मनुष्य के अतीत और भविष्य के जीवन को एक कडी में पिरोया 


करती है । 

श्री रेवतदान की कविता में समय को व्यक्त करने की ताकत है । 
कवि में आज की औसत अनुभूतियो से प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता है। 
इन कविताओं को पढ कर आज से सौ साल्‍रू बाद आने वाला हमारा वशज 
हमारे समाज की झलक देख सकेगा। इस समय हम एक ऐसे सामाजिक 
दौर मे से गुजर रहे है जब हमारा सामन्‍्ती आशथिक ढाचा चरमरा कर 
हूट रहा है । लेकिन इस दूटते हुए ककारू को पिछली शताध्दियो से 
विदेशी सत्ता ने ज्यों का त्यो कायम रखने का ऋकृत्रिम एव अथक 
प्रयत्त किया । उन्होने हमारे समाज के स्वाभाविक विकास को अपनी 
आर्थिक साम्राज्य-लिप्सा की वजह से रुद्ध बनाया और हमारे दुर्भाग्य से 
उन्हें अपनी कुटिलता मे पूर्ण सफछता मिली । दो जताबव्दियों तक उन्टोने 
हमारी सामसन्‍्ती ककारू-व्यवस्था को ज्यो का त्यो बना रहने दिया | जब 
समाज का वही ढाचा बना रहा तो राजस्थान की सभी कलाए उत्ती 
सामन्‍्ती नैतिकता की पोषक बनी रही , उन्ही परिस्थितियों की 
सीमाओ के अधकार से घुटती रही | साथ ही यह भी बहुत हद तक सही 


है कि उस सामन्‍्ती नेतिकता मे सहज मानदीय गुण थे, किन्तु उन सहज 


गुणों का सक्रिय और सजग उपयोग बदली हुई हालत मे नही किया जा 
सका | वीरता की दुह्ाई देने के वाद भी अपने राष्ट्र को आजाद बनाने के 


लिए वलिदान देने वालो या सग-ठत नेतृत्व प्रदान करने वालो की निर- 
न्तर एवं नितान्त कमी बनी रही । ऊेक्ति समाज की यह रुद्ध स्थिति 
खिर दगल तक न थी । इसी द 

चर दाल तक चल नहीं सकती थी। इसी दौरान मे दुनिया भर के 


आशिक सम्बन्ध बदल रहे थे, जिटिश भारत एवं रजवाडो के सम्वन्धों 

परिवर्तन हुए, ब्रविटिग भारत ने औद्योगिक तरक्की हासिल की 
मीन दी व्यवस्था के वदलने के साथ किसान के हकी मे बदलाव 
॥ या, ल्प्स 


री घताब्वियों मे किसानो ने अपनी आखो के सामने ग्रामीण- 


दाबग्या ता हूटते देखा और उनके 


7 उनके स्थान पर क्र जमीदारी ज्ञोपण की 





न 


< 


जल 


जय! 


व्यवस्था को पनपटे हुए भी अनुभव किया। लेकिन हमारे देश की स्थिति 
से कोई उत्तेजना नही आई और जो उत्तजना प्रारम्भ हुई तो उसे सका- 
रात्मक रूप लेते-लेते हम सन्‌ ४७ के १५ अगस्त तक आ पहुचे | भारत 
की आजादी के बाद रियासतो को भी आजादी मिली । छोटे-छोटे भौगो- 
लिक दुकडो को तोड़ कर राजस्थान की रियासतो का एक सगठन बना | 
छोटी-छोटी सत्ताए शेप नहीं रही | इतिहास में पहली बार राजस्थान 
को सास्कृतिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक इकाई वनने का अवसर 
“मिला । 
इस परिवर्तन ने राजस्थान को जड़ से हिला दिया । सारे भारत के 
कानूनों के साथ होड लगाने के लिए ज्यो-ज्यो राजस्थान मे नई-नई 
सामाजिक, राजनंतिक एवं सरकारी व्यवस्थाए वनती गईं वह प्राचीन 
और दुर्वड सामती ककाल भडने छगा। उस ककाल के साथ सहानुभूति 
का मन लेकर एक भी दयावान आदमी के आखो में आसू नही आये । 
इधर यह जो इतिहास' बदछा और इतिहास को बदलने वाले लोगो 
का दल बदला तो उधर वदलती हुई परिस्थितियों मे जीवन की मान्य- 
ताए बदलने लंगी। अब भूमि का स्वामी राजा नही रहा, सामन्त नही 
रहा | भूमि को जीतने के हथियार तरूवार और तोप नही रहे | एक- 
एक इच भूमि को अपने कब्जे से रखने के लिए छाखो-लाखो सिरो को 
कटने की जरूरत नही रही । वीरता, साहस, शौय्य॑, प्रेम, दया, ममता, 
हप॑ आदि सभी भाव-स्थितियो के आलवन बदल गये । पुरानी कविताओं 
की अतिरजित कल्पनाओ मे सिर हिला-हिला कर आनद लेने वाले लोगो 
की सख्या सीमित होती चली गई । और इस ककाल के ध्वस पर नवीन 
भावों, नवीन कल्पनाओं, नवीन सूफों और नये विचारो की नयी वेल 
फलने-फूलने छंगी। 
श्री रेवतददान की कविताओं में किसान अपनी धरती के स्वामी है। वे 
ही एक-एक मोती का दाना धोकर छाखो मंण मोती निपजाने वाछे 


जीदूगर है। लेकिन उन्हे यह अधिकार सहज ही मे नही मिल गया । उन 
किसानो को युगो से भाग्य के भरोसे वाध कर रखा गया है। कवि उन्हे 
अपने ही तरीके से जमाने का प्रयत्त करता हे । उसका कहना हूं कि--+ 


बांगौ व्है ज्यूं आसौ देखें, बिलखे आंझ्यां फा्ड; 
बोछौ बगनौ व्हैगो कीकर, धरती हेली पाड; 
तन माटी रौ सोच न कीर्ज , बैठी घ्ड विधाता ; 


/ हे किसान , अपने अधिकार को जान ' तुझे अपने अधिक्वर की जो 
प्रेरणा हो रही है उसके पीछे अनजान सामाजिक तथ्यो का अस्तित्व है । 
इसलिए चितित होकर यो न देख | और उस बात की भी चिन्ता मत कर 
कि अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुफे सदा के लिए गहरी नींद में सो 
जाना पडेगा । इस मिट्टी के तत की चिन्ता मत कर. विधाता , मिट्टी के 
अनेक मनुष्य तैयार कर देता है | ” 

कवि को और आज के समाज को यह निश्चित रूप से मालुम है कि 
जमीन पर किसान के अधिकार और उसके शोषण का अन्त वातो ही 
बातो में नहीं हो गया | सभी देशो के किसानो की तरह राजस्थान के 
किसलिो ने भी अपने जीवन के सभी सुख - स्वप्तों को भुला कर जीवन के 
अधिकार को पाया है । किसानो के सगठित मोर्चे ने ' सादी ' के लिए 'कफन' 
बाध कर चलने का निर्णय किया था। किसान के दिन-प्रतिदिव के अनुभवों 
के साध्यम्त से कवि ने उनमे सामाजिक चेतना के तत्वों को उदबुद्ध करने का 


प्रयत्त किया हैं । राजस्थान के शोपित किसानो की कवि के शब्दो मे यह 
क्हानी है --- ; 


इण माटी में सौ-सौ पीढी, मरगी भूखी प्यासी , 
भाग भरोसे रह्यौ बावक्ा, प्रीत करी आकासी | 
कद तो पढग्यो काछू अभागौ , शिण-गिण काढ्चौ दोरी हे 


रँ 


छः 


कद ती ठाकर लाटो लाख्यौ, कदे लाटर्यौ वोरौ: 
कदे तो बरी दावों पडग्याँ, कद आयगी रोटी 


आकाश की ओर टकटकी वाध कर जो किसान अपने जीवन की आशा 
को पूरी करना चाहता है उसके दुःख का कोई पार हो सकता है ? सभव- 
तया नहीं। और प्रकृति के अतिरिक्त क्या सामाजिक स्थिति उसके लिए 
सहायक है ”? नहीं , वह भी उसे 'लाटे' के द्वारा लूटने को तत्पर है। उसका 
वोहरा व्याज के बोझ से उसे हमेजा के लिए गड्ढे भे गाड देना चाहता है। 
हमारी सामन्‍्ती - व्यवस्था मे किसानो की स्थिति का सहानुभूति - 
जन्य चित्रण है। लेकिन कवि केवल वस्तुस्थिति के चित्रण से ही सतुष्ट नही 
है, वह समाज के उन कर्तव्यों की ओर भी निर्देश करता है जिनमे दु खो को 
हटाने की स्फूर्त है। इन्कलाव को धुआ-धोर आधी के आचल मे उसे जीवन 
की नवीन आज्ञा की क्षीण ज्योति जागती हुई दिखाई देती है। कवि मनुष्य 
जीवन की उस प्रवृत्ति को भली भाति आत्मसात्‌ कर चुका है जिसके बल 
पर मनुष्य कभी परतत्रता की घुटन में जीवित नहीं रह सकता । परतत्रता 
को तो वह स्वतत्रता की उन्मुक्तता मे बदल कर ही रहेगा । समाज की सक्रिय 
चेतना को सनी दुख-दर्दों के बीच में पहिंचानना कविताओ की सामाजिक 
उपादेयता हे । 
किसान और जनसाधारण का चित्रण राजस्थानी प्रकृति एव उसके 
साथ उनका आत्मानुराग , उनके देनन्दिन कार्य-व्यापार एवं उनको पृष्ठ- 
भूमि में उनकी सहज व गहरी अनुभूति , और इन्ही साधारण लोगो की , 
अपने समाज की सहज नंतिकता के आधार पर बने हुए , सौन्दर्यानुभूति के 
मामिक तथ्य --- ये ही कुछ विपण् है जिन्होने श्री रेवतदान की कल्पना को 
प्रेरणा दी है ! 
विषयो की गहराई या उनकी सैद्धान्तिक समझ हमे अनेक व्यक्तियों में 
मिल जाती है करिन्‍्त उन साधारण सिद्धान्तो को काब्यात्मक गुणो में ढाल 


कर प्रस्तुत करना कवि का अपना धर्म है। यदि सामाजिक रिथिति के 
यथातथ्य या जडव॒त्‌ चित्रण छुन्दमय भाषा में कर डठिया जाय तो उस 
हम कविता नही कह सकते । कविता के जिए तो सामाजिक यथार्थ को 
वैयक्तिक अनुभूति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता पड़ेंगा। है 
कविता के इस रूप को ग्रहण करना सहज नहीं हे | वत्रोकि रथ 
सामाजिक तथ्यों को शक्ति के साथ व्यक्त करने के लिए एक ओर तो 
यह समस्या है कि कवि को ऐसी भाषा का सहारा लेना पडता हे जिसको 
अधिक से अधिक लोग समझ सके एवं दूसरी ओर उन प्रचलित भाषा में 
काव्यात्मक सकेतो का निभाव करना बहुत ही कठिन होता हैं। 
साकेतिकता को निभाने के लिए कवि के पास अपने प्रदेश बने 
काव्यात्मक परपरा दुआ करती है, किन्तु प्रचलित भाषा ओर परपरावद्ध 
काव्यात्मक शैली एक-दूसरे से बहुत दूर होते है । यदि कवि राजस्थानी 
भाषा की परपरा शैठी मे कविता बनाने का प्रयत्न करता है तो 
जनसावारण के मानस एवं उसकी समझ के परे हो सकता है और यदि 
उस परपरा को ग्रहण नही करने का प्रयत्न करेगा तो अपने प्रदेश के 
श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रयोगो एवं अभिव्यक्तियो के कोष से शृन्‍्य रहना 
पड़ेगा । 
इस स्थरू पर श्री रेवतदान की कविता एक नये मोड या नये 
समन्वय की ओर मुड चली है। हमारी सास्क्ृतिक परपर। मे जहा छन्दों- 
बद्ध साहित्य या सौन्दर्य शास्त्र के अनुकूल लक्षण-साहित्य की उद्भावता 
हुई है वहा इस साहित्य के साथ ही साथ जनता का अपना ही लछोक- 
साहित्य जन-मानस को अनुरजित करता रहा है। लोकसाहित्य का प्रथम 
गुण है औसत भावों की सशक्त अभिव्यजना | यह साहित्य छद्ो में 
नही वाधा गया । इस पर बडे ग्रथो की रचना भी नही हुई किन्तु फिर 
भी कल्पना और यथार्थ के बीच मे अद्भुत कलात्मक समन्वय लिये यह 
साहित्य जनता के कठो ही कठो मे विकसित होता चला गया । छोक- 


साहित्य भी हमारी ही साप्कतिक निशि का एक अमल्य रत्न है। इस 
साहित्य मे लोक-रुचि , छोक-मानस, छोक अनुभूतियों एव लोकसम्मत 
साधारण भावों को निरतर प्रश्नय मिलता रहा। यह साहित्य अपने गुणों 
को साहित्यिक या कलात्मक मापददडो में स्वीकार कराने के लिए युगो- 
युगो से मौत साथ रहा । इस साहित्य को प्रतीक्षा थी क्रि एक दिन ऐसा 
समाज आयेगा जो हर आदमी को समान अधिकार देगा , सबको विक- 
सित होने का अधिकार देगा , व्यक्ति की स्वत्तत्रता का पोपक होगा , 
आदमी और आदमी के वीच की क्वत्रिम वड़ाई-छोटाई को मिटा देगा 
और उस जनतत्र के युग को प्रतीक्षा का अत उस दिन हुआ जब भारत 
ने अपने स्वतत्र विधान का निर्माण किया | वयस्क मताधिकार की स्वी- 
कृति के साथ ही व्यक्ति का महत्व वंधानिक रूप से स्वीकार कर लिया 
गया । छोकसाहित्य और लोकतत्र का यहा वहुत गहरा सम्बन्ध है । 
लोकतत्र की स्थापना या लोकतत्र की भावना की स्वीकृति के विना 
लोकसाहित्य की उन्नति या उसके तत्वो को ग्रहण करने का प्रश्न ही 
नटी उठ सकता था। 
इस प्रकार हम देखते है कि छोकतत्र की सामाजिक मान्यता के 
साथ लोकसाहित्य की सशक्त भाव-धघारा ने अपना गर्वीला सिर उठाया। 
उसने भी अपनी परपरा की स्वतत्र मान्यता स्थापित करवाई श्री 
रेवतदान की कविता के रूप के विवेचन के समय यह ध्यान रखना आव- 
इयक है कि उनकी कविता में जो 'सामाजिक' है वह समाज से टूट कर 
या परपरा से विच्छिन्न होकर ' सामाजिक नही है , अपितु समाज के 
रासायनिक विकास के दौर मे ही सामाजिक * है। श्री रेवतदान के 
छद , उनके अहूकार , उनके वात कहने की पद्धति , सभी वातों पर 
राजस्थानी छोकसाहित्य और विशञप कर लछोकगीतो के तत्वो का प्रभाव 
है । इसका अर्थ यह हुआ कि रेवतदान ने जिस परपरा को ग्रहण किया 
वह परपरा केवल बुछ ही पढे-लिखे या जञास्त्रज॒ लोगो की काव्य-रसि- 


क॒ता या काव्य-ज्ञान तक ही सीमित नही थी बल्कि उसका ओर-छोर 
तो राजस्थान के सभी निवासियों के हृदयों की 'असीमता' को आच्छा- 
दित करने की क्षमता रखती है । 
इस सकलन मे प्रेम-सबधी एक गीत है--आलछीजौ भवर। छोक 
गीतो की सहज परम्परा से अनुप्राणित यह गीत हमारे मत में अनेक 
अमूर्त भावाभिव्यजनाओ को जागृत कर देता है। इसी प्रकार 'विरखा 
बीनणी ” एवं बायरियौं ' गीत भी लोक-जीवन की सहजानुभूति को 
आकपित कर लेते है । 
इन लोकगीतो की अद्भुत प्रभाव-शक्ति को ही पहिंचान कर कवि 
ते नवीन सामाजिक तथ्यो को भी इसी रूप मे ढालने का प्रयत्न किया है । 
कवि ने जनता मे प्रचलित प्रभावशारही रूप को ग्रहण करके अपनी 
जागृत चेतना के अनुसार नये विषयी को उन्ही मे ढालने का प्रयत्न किया 
है । रूप” की निकटता और पीढियो से रूप” का सबध होने के कारण 
उसमे निश्चय ही “ आत्मीयता ' का भाव आ जाता है। 
कविताओ के इस रूपगत विवेचन के बाद हमे उन शब्द की 
ओर देखना चाहिए जिन्होने 'रूप-निर्माण! और नये भावों ' को व्यक्त 
करने मे नये अर्थो को ग्रहण किया है। शब्द हमारे समाज की एक अत्यत 
महत्वपूर्ण देन है। शब्द किसी वस्तु या भाव-स्थिति का बोध कराता है। 
समाज में प्रचडित णब्दो के अर्थ बहुत सीमित और बिल्कुल निर्धारित 
होते है। यदि यह “ निर्धारण ” नही किया जाय तो हम एक-दूसरे से 
वातचीत भी नटो कर सकते, एक दूसरे को कभी समभ भी नही पायेगे | 
इसलिए प्रत्येक शब्द को एक निश्चित सर्वमान्य अर्थ देना ही पडता है । 
लेकिन कवि या साहित्यकार जब्दों में इस निश्चित अर्थ के बावजूद भी 
वहुत कुछ कहना चाहते है। वे इन शब्दो का प्रयोग करते है किन्तु उनके 
शब्द! केवल वस्तु या भाव-स्थिति के द्योतक मात्र है, केवल सकेत मात्र 
करने है । वे निश्चित नही है। जो कवि 'शब्दो' को जितना ही श्रेष्ठ सकेत 


धना सकता है, अधिक से अधिक अर्थ को अभिव्यजनां उसे दे सकता है वह 
उतना ही श्रेष्ठ कवि है। बब्दो की इस साकेतिकता के आंधार पर ही 
अर्थ-गौरव एवं अय॑>सौनन्‍्दर्य का ठिव्य बंभव पाठकों को ग्रहण करने 
के लिए मिलता है। यह कहना तो ठीक नही होगा कि हमारे इस' तवयुवक' 
कवि ने कविता की इस ' श्रेष्ठगा को पूर्ण रूप से अपने काँव्य में ग्रहण कर 
लिया हे, किन्तु जब कवि की प्रवृत्तिगत विगिष्ठता को देखने का प्रयत्न 
करते है तो पता चलता हैं कि इस कवि ने परपरा से चले आने वाले 
जब्दों का प्रयोग तो किया है छेकिन उनका अर्थ-स्केत तो कुछ दूसरा ही' 
है। यहाँ इस विपय में इतना कहता ही पर्णप्त होगा कि यदि कवि 
अपनी इस विशगिष्ठता को विकर्सित वनाने का प्रयत्न करेगा तो निरचय 
ही “ बब्दी ' के सामाजिक-सकेतों को अद्भुत गक्ति एवं अभिव्यजना' 
मिल सकेगी । 
इस पुस्तक के क्षपादन के विपय में एक वात कहनी है। इस' सक- 
लत की कविताओं का गद्य में भावानुवाद दिया गया हैं। यह भावानचुवाद' 
कही-कदी कविता से भी वडा हो गया हैं । राजस्थानी साहित्य सभा के' 
पहिले तीन प्रकागनों में भी हमने राजस्थानी कविताओ के हिन्दी गद्य में 
भावानुवाद दिये है। प्रब्न यह उठता है कि क्या हिन्दी भावानुवाद देना 
आवध्यक है ? इसका एक सीधा उत्तर तो यह है कि राजस्थानी भाषा 
को अपने अस्तित्व के लिए हिन्दी भाषा से धर्मयुद्ध करना पडेगा। 
हिन्दी भाषा के बढते हुए गौर को , हमारी भाषा के विकास' को खुली 
आंखो देखना चांदिए और देखना पडेगी । अत हिन्दी पाठकों को राज- 
ध्यानी भाषा के गौरव और उसकी क्षमता को बताने के लिए हिन्दी में 
क्षर्थ दिये गये हैं। साथ ही हिन्दी के अर्था के कारण इन पुस्तको की माग 
हिन्दी क्षेत्र में भी हो सकती है। और तीसरी वात यह है कि हम हिन्दी 
साहित्य को समृद्ध वनाना भी अपना एक पवित्र कत्तंव्य मानते है ।[और 
हम आजा करते है कि हिन्दी भाषा-भाषी लोग भी राजस्थानी भाषा को' 


विकसित बनाना अपना पवित्र कत्तंव्य' समभेगे। | 
यह बात तो हुई केवल भावानुवाद की भाषा-सम्बन्धी । दूसरी बात 
है-क्या कविता का गद्यात्मक अनुवाद किया जा सकता हूँ आर यदि किया 
जाय तो उसकी सीमा कितनी हो ? हम तीनो प्रकाशनों के दौर मे यह 
बात सोचते रहे है और इस निर्णय पर पहुचे है कि गद्यात्मक अचुवाद 
केवल कविता का द्रासलिटरेशन' या यथातथ्य उल्था मात्र न होकर 
एक ऐसी शैली मे किया जाय जो अपने गद्यात्मक रूप से भी सफल हो । 
अर्थात जो 'बात' कविता भे कही गई है उस बात को गद्य के रूप में 
उसी शक्ति के साथ किस प्रकार कहा जाय,यही भावानुवाद का श्रेष्ठ माप- 
दड होना चाहिए। गद्यमय अनुवाद और कविता का सबंध विपयगत 
तो बिल्कुल एक ही रहे लेकिन रूप की विभिन्नता के साथ गद्य को 
अपने ही तरीके से 'वही बात' कहने का प्रयत्त करता चाहिए, तभी 
कविता के अर्थ-गौरव की ओर गद्यात्मक सकेत कर पायेगा । 
इसी हृष्टिकोण के कारण गद्यानुवाद वडे हो गये है । 
अन्त मे एक वात कहनी है। राजस्थान इस' समय सक्राति काल पे 
से गुजर रहा है। यो तो सारा भारत ही सक्राति काल मे है किन्तु 
हमारे अस्तित्व मे कुछ अधिक अनिश्चयात्मक तत्व है | हमारी मातृ- 
भाषा को प्रादेशिक भाषाओं में स्वीकार नही किया गया है। इस 
अधिकार से इन्कार करने का मतलरूव है कि राजस्थान मे श्री रेवत- 
दान जैसे कवि को प्रतिभा को रोक देना, यहा के सास्कृतिक जीवन 
एवं छोक-जीवन की आत्मिक एवं आध्यात्मिक तरक्की को अवरुद्ध 
बना देना । यही काये तो ब्रिटिश काल मे होता रहा है। यदि वही 
ब्रिटिश परपरा आज भी चलती रही तो हमारे जीवन की श्रेष्ठ अभि- 
व्यक्तियों को विनाश के गहन गते में खो जाना पडेगा। केवल रेवत- 


दान ही एक कवि हो और उन्ही पर यह रूतरा आया हो सो बात भी 


नही है। सैकडो ही राह्त्यकार और १वि अपनी मातृ-भाषा से 


अपने प्रदेश की औसत अनुभूतियों को व्यक्त कर रहें है और ज्यो- 
ज्यों सामाजिक चेतना और सामाजिक साधन बढते जायेगे त्यो ही 
त्यों उनकी सख्या भी बढती जायगी । इस वीज को रोकने का प्रयत्न 
करने वाला निव्चय ही जनतत्र को श्रेष्ठ परपरा का सबसे घातक गत्नु 
है ! इसलिए सक्राति काल में हमे अपने राजस्थान की सास्क्ृतिक 
निधि के स्वतत्र विकास के प्रयत्नों में उन छोगो से कही अधिक सतर्क 
रहने की जरूरत है जो जाने - अनज।ने हमारे विकास को रद्ध करने 
की कोशिश कर रहे है या करेगे । 

इसी बात का एक और पहलू है । क्या हम आज ईमानदारी से 
राजस्थान के जन - जीवन को जनतात्रिक स्वत्तत्रता का उपयोग करने 
देने के लिए तत्पर है ? क्या हम राजस्थान के हर किसान एवं हर 
किसान नागरिक से अपनी पचवर्षीय योजनाओ में सहयोग चाहते है ? 
क्या हम चाहते है कि यहा के छोग पचायतो मे , कृषि - उत्पादन को 
बढाने में , औद्योगिक तरक्की करने में , शिक्षित होने में आगे से आगे 
वढ कर आये ? सच्चाई , ईमानदारी और रूगन के साथ यदि ये कार्य 
करना चहाते है तो क्या हम राजस्थानी के विना काम चला सकते है ? 
जिस प्रदेश में नव्बे फी सदी लोग अनपढ हो, निरक्षर हो, जिन्हे केवल, 
कान से सुनाकर या आख से दिखा कर नवीन जीवन की आवश्यक- 
ताओ समझाना है, क्‍या उन्हें जाशइत करने के लिए राजस्थानी भाषा 
को छोड़ देना चाहिए ” वुद्धिमान और अनुभवी व्यवित तो एक 
ही बात कहेगा कि इस समय राजस्थानी भाषा को अस्वीकार करने का 
मतलब है राजस्थान के प्रत्येक निवासी को अपने विकास के लिए बढने 
से रोकने का प्रयत्न करना । उसे अनज्नान के अधकार से रखने का 
कुत्सित प्रयत्न | 

राजस्थानी भाषा का अरितत्व हमारे जन-जीवन की श्रेष्ठ 
सास्क्ृतिक परम्परा के अस्तित्व का प्रइन है । रेवतदान हमारी सास्क्ृ- 


तिक निधि को ऐब्वयंगाडी बनाने वाले नंवथुवक कवि है। उन्होंने 
राजस्थानी भाषा का उपयोग करके अपने वेयक्तिक कत्तंव्य को निभाया 
हैं। हम सबका कत्तेव्य भी शायद उसी दिल्षा में है । 


-- कोमल फोठारो 


[प्रथम सस्करण की भुमिका>-आहिवन २०१४ विस .] 


रण 


चेत मांनखा 





खेत खडणने हल ले हाली , 
जद करसा री टठोढी ; 
कितरा दिन तक सवर करेला , 
भाटी हसने वोलो : 
रे बदा चेत मानखा चेत, जमानौ चेतण रौ आयौ ! 


इण माटी में सौ-प्तौ पीढ़ी , मरगी भूखी प्यासी , 
भाग भरोसे रह्यो वात्रक्का , प्रीत करी आकासी , 
कद तौपडब्यों काव्ठ अभागौ, गिणगिण काढचौ दोरौ ; 
कद तौ ठाकःर लाटौ छाटबो, कदे लाटग्यौ वोसौै ; 
कदे तौ वेरी दावौ पडग्यौं, कर्दे आयगी रोछी ; 
कितरा दिन तक सवर करेछा , माटी हसने वोली ; 

रे बदा चेत मानखा चेत , 

जमांनाौ चेतण रो आयो। 
साग्यां खेत मिछे नी करसा, मोल चुकाणों पडसी ; 
सोत्यां मूषी इण धरती रौ, कौल निभाणौं पडनसी ; 


चत मानसा - * 


(ः 


साम्ही छाती जे कोई आयी , जोर जताणा पटता , 


हक 


खेत खड़ता हृढ जे रोक्यों , हाथ कटाणा पडसी , 
लोई विना रग नी आवे, धरती पडगी धोढ़ी , 
कितरा दिन तक सवर करेऊा, माटी हसने वोली 
रे बदा चेत मानखा चत , 
जमानौ चेतण रो आयो! 


०० किसानो की उन्मुक्त टोलिया जब अपने अपने खेतों 
को जोतने के लिए कंधों पर हू और हाथो में बेला 
की रासे थाम कर मुक्त गति से आगे बढी तो पावो के नीच 
दबी मिट्टी ने उनके उत्साह के प्रति उपहास की हसी 
हसते हुए कहा--कब तक ? आखिर और कब तक ? 
कितने दिनो तक इस तरह सहन करता रहेगा ”? खुदा के 
वन्दे ,अब तो चेत ' सारे जमाने में चेतना का उत्फुजञ्ञ 
प्रकाभ लहलहा रहा है। और तेरे इस आत्मघाती सत्र का 
तो जैसे कोई अन्त ही नहीं है। गाफिल इन्सान , चेत 
निर्विलम्ब चेत ' यह चेतना और जागृति का युग है । 


$ ७ क्‍या आँखो में अगुली डाल कर ही मुझे दिखाना होगा 
कि जिस माटी के मोह ने तुझे इस तरह मतवाला बन रखा 
है , उसी माटी के कण - कण मे तेरे पुरखों की मेहनत दबी 
पडी है , मेहनत से पैदा किये हुए घान में उनकी भूख दबी 
पडी है, अभिलापाओ की अतृप्त प्यास दबी पडी है | भोले 
इसान ' पीढियो से तुने इसी तरह भाग्य का भरोसा किया 
है और पीढियो से तेरे भाग्य ने तुझे इसी तरह छलछा है। 


7» चेत मानया 


'बरती पर जी - तोड मेहनत करने वाके भोले किसान ! तू 
पीढियों से आकाञ के माया - जाल मे उलभा रहा है और 
यीढियों से आकाश के अन्चे मोह ने तुझे, वरगलाया है 4 पानी 
की आशा से तृने आकाश की ओर देखा तो कभी आग 
वरसी , कभी काल बरसा , तो कभी सूखा वरसा | उन 
अभागे वरसो के अभागे क्षणो को तूने क्तिने दु खो से गिन- 
गिन कर विताया है। तेरी मेहनत से पेंदा किये धान के 
खलिहानों को कभी ठाकुर के कारिन्दे लाट ले गये , तो 
कभी साहुकार के वही - खाते ने तेरी फसलछ का सफाया 
कर दिया । कभी तेरे लहलहाते खेतों को पाला मार गया 
तो कभी रोली को मारी ने तेरे आजय-भरे खेतो को वही 
का वही सुखा दिया । 


» ७ लेकिन तेरे आत्मघाती सब्र का तो जैसे कही अत ही 
नहीं है । कव तक ” आखिर और कब तक इस तरह सत्र 
के कडवे घट पीता रहेगा ” सारे जमाने मे चेतना का उत्फुन्न 
प्रकाश आलॉकित हो उठा है | खुदा के बन्दे , अब तो चेत ' 
निविलम्ब चेत * यह चेतना और जागृति का युग है । 


७ ७ तासमक किसान | इस बात को भी तू अच्छी तरह 
गॉठ बाँध ले कि हाथ पसार कर मॉमगने से ठुके खेत तो 
क्या खेत को मुट्ठी - भर छल भी नहों मिंलेगी। धरतदे अपना 
पूरा मोल चाहती है| चुके उसके लिये वही मोल चुकाना 
होगा । मोत्यो से भी महंगी इस माटी के कण - कण का 
नुझे कौल निवाहना होगा | तेरे अधिकारो को कुच॑लने के 
लिए जो कोई भी ताकत तेरे सीने पर चढ कर आये तो 
लफ्के भी अपना जोर आजमाना होगा । खेत पर हल चलाते 


चेल सानच्या 


उठ 


हुए यदि किमी भी ताकत ने तेरी मेहतत को राह रोकने 
का दुस्‍्साहस किया तो तुझे मेहतत करने वाले इन हाथो 
तक को कटाने के लिए तैयार रहना होगा । लेकिन तू तो 
पीढियो से इसी तरह छपचाप सहता चला आ रहा है । 
जमाना गुजर गया तुझे अत्याचारो के विरुद्ध खून का एक 
क़तरा भी दिये हुए । तेरी घातक उदासीनता ने धरती तक 
की आरक्त कान्ति को उससे छीन लिया है। विना तेरा' 
खून लिए उसमे रग नहों भरेगा । 


० ० लेकिन तेरे आत्मघाती सब्र का तो कही कोई अत ही 
नही है । कव तक ? आखिर और कब तक इस तरह सत्र 
करता रहेगा ? सारे जमाने में चेतना का उत्फुल्ल प्रकाश 
लहलहा रहा है । एक तू है जो अब तक सोया हुआ है ॥ 
खुदा के वन्दे , चेत:  निविलम्ब चेत ! यह चेतना और 
जागृति का युग है। 
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माटी रो हेलो 


पग-पग माटी छोई मांग, सूखी हाछी वीज रे; 
तीखा हल) छे हालो करमां, आई आखातीज रे; 
लो सांभव्ों ! 
हो साभव्यो ! 


माटी रो 


/ 3 (8 ः 


घरती रो 


दर 


वांगों व्है ज्यं आभौ देखे , विरुखे आश्या फाड़; 
यचोछों वगनौ हयग्यौं कीकर , धरती हेलौ पाड़े , 


2० 


सरवो व्हैं तो कांन छगा सुण , माटी थने बुला 
नेण हवे तो देख रूखडा , धरती हाय हिलाब है 
तन माटी रो सोच न कौज , वडे घड विधाता 
रेत मुखछक री घणी अमोलूक , सुण रे जग रा अदाता ; 
माटी साटे मरणों पड़सो , खाध खांपण वाधलो ; 

माटी रो हेलो सांभवों ! 

घरती रो हेलो साभक्ठो ! 
जद थ्॑‌ जांण वाली माटी; चीर काछजों सूप; 
प्रांण समजीवण करे मिनख रा , भुक भुक पगडुचा चूपे , 


चेत मानग्वा £ 


कण वीज्यां मण निपर्ज इण में , बेला लाख मततीरा ; 
अंक पूख अलेखा दाणा , लाखा गुण माटी रा; 
जे थ्‌ देव कवछा टावर , धरती फूड हप्ताव है; 
जे थ्‌ तन री छाया करदे, माटी रूख जगाव॑ है, 
जे थू इग में सीचे पाणी , धरती सीचे काया , 
जे थ्‌ देव खात धरा ने, माटी अणगिण माया , 
चढ्यो फरज चुकावण सारू , दूध पिये री आंण लौ ; 

माटी रो हेलौ साभक्ौं | 

धरती रो हेलो साभक्रौ ! 
छा जडामूछ सू इकलाव , पाताछक फोड परक्ले करढे ! 
करमी मजदूर वर्ण करना, धर रो इतिहास नवौ छिखदे 
रे अंक सीप रे वदक्क धस्ती ,.जुग - जुग सींस उगावैला ; 
मरण अकारथ कद न जावे, माटी मोर चुकावेला : 
जे हाथ कट्यों धड नीचे पडगी , धरती धजा उठावैला , 
माटी थार्रो छोई लेते, मेहदी हाथ रचावेडा 
सांगन है काचा पू्खां री, मरण ने मगढछ मानलौ 


आग 2००० ०3५ ० 
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[, मरण ने मगढ मानलौ ; 
सोगन सावणग र हीडा री / मेरण ने मगठछ मानलछौ - 


वरती रो हेलाँ साभकौ ! 
माटी रो हेलो साभतौ 


की कलय ज>े के के 


& ८ मेहनत और पसीने से जेती में धान पकता है पर बिना खून 
दिये उस पर अविकार पाना मुव्किल है । खेत की अपमानित 
मिट्टी को अव तेरे पसीने को नही , तेरे खुन की आवश्यकता है। 
वह हर कदम पर तु से तेरा खून मॉँगती है | हाछी वीज भी 
सूखी चली गई । पर यह आखातीज सूखी नही जाने पाये । 
हथेली पर जान , सिर पर कफन और कथों पर तीखे हल लेकर 
चलठो | भोले किसान खेत की माटी का तुझे केवछल यही अतिम 
सदेग है --- उसकी आवाज सुन खेत की धरती का तुझे यही 
अतिर्म आदेग है --- उसकी आवाज सुन ! 


गले ! सुने आकाण की ओर सूनी निगाह से क्‍या देख रहा 
आँखे फाड़ कर चित्रलिखा -सा अहृदय को खोजने की क्यो 
व्यर्थ चेष्टा कर रहा है ” तू आज इस तरह वहरा और विश्षिप्त- 
सा कंसे वन गया है ” यह खेत के किसान को खेत की मिद्दी का 
आह्वान है। कान है तो सुनता क्यो नही -- वायु के सहश्र स्वरो _ 


!९॥ 
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में मुखरित होकर माटी केवल तुझे ही बुला रही है । आखे है 
तो देखता क्यों न हरियाली के हर हिलते हुए पत्ते में तुझे 
ही अपनी ओर बुलाने का सकेत है। खेत की प्यासी मिट्टी को 
तेरे पसीने की नहीं तेरे खुन की आवध्यकता है | अपनी देह की 
क्षणभगुर मिट्टी का मोह त्याग, विधाता व अद्ब्य हाथ बड़ी 


कुशलता से उसका सृजन कर रहे है । तेरे देह की माटी से , देश 


की धरती का एक कण भी अधिक मुल्यवान है। खेत को जमीन 
के लिए खेत के किसान को मरना होगा । के पर कफन घरलो 
साटी का यही अतिम सदेश है---उसकी आवाज सुन | धरती का 


यही अतिम आदेश है --- उसकी आवाज सुन ' 


0 


७ ७ और कोई भी न जाने , तू तो अच्छी तरह जानता है कि सेत 


बचत मानगा , ७ 


रद 


्ण् 


| दी मिट्टी अपना कलेजा चीर कर तुझे सोपती है। मनुप्य को दे 


में नित्य - प्रति प्राणो का सचरण करती हे। उसकी छाती में हल 
की नोक से तू घाव को दरार पेदा करता है , अपने पाँवा तल उस 
सैवता है , पर वह स्नेहमयी माता तेरे पावी को सहलाती हें। तू 
गिनती के कुछ दाने विखेरता है , वह वापिस तुझे मना निपजाकर 
देती है। इसी मिट्टी मे तेरे लिए लाखो वेले और छाखो मतीरे 
पैदा होते है -- मीठे , मिसरी के समाव । एक पूख और दाने 
अगणित । कितने गुण है इस माटी के--लछाखो , करोंडो ' यदि 
तू अपने सुकुमार बच्चे माँ - धरती के हवाले करता है तो वह 
सुकोमल फूलो को प्रस्फुटित करती है। तू अपने छोटे - से तन की 
छोटी - सी छाया इस पर करता है ता वह असरूय वक्षो के बहाने 
शीतल छाया के निमित्त अपना फर्य अदा करती है। यदि तू इसमे 
पानो सीचने का दावा पेश करता है तो वह प्राणीमात्र मे जीव का 
सिचन करती है। हर देह के हर प्राण का वह पोषण करती है। 
घरती को उपजाऊ वनाने के लिए यदि तू उससे खाद का पुट देता 
है तो वह प्रतिदानस्वरूप अपरिसीम माया वापिस लौटाती है। 
मॉ-वरती के अहसानो का न तो कोई आरभ ही है और न कोई 
अत हो। पर तुझे अपना फर्ज अदा करना है।माँ के दूध की 
सोगध लो कि तुम धरती के चढे हुए फर्ज को उतार कर ही रहोगे । 
खेत की मिट्टी को पानी या पसीने की नही, तेरे खून की 
आवच्यकता है 


। उसका यहा पहिला और अतिम सदेश है --- 
उसको आवाज सुन ' 


० & युगा से गोष्ति किसान | तुझे ही अब आयूल क्राति का अग्रदत 

नना है। पाता के अतिम तहो को फोडकर प्ररुय' का गर्जन 
मचाना है , तुझे इस पुरानी दुनिया के नये इतिहास का यह नया 
अध्याय तुझे ही लिखना है कि किसान और मजदूरो के हाथ जब 


चुन मानस्ता 


डक ४४%| 


स दुनिया को संँवारते है तो उन्ही के हाथो उसका सचारलन भी 
बरतनी के स्वभ्गव के से अधिक कौन पहिचानता है 
वह कण का मन निषजाती है तो वह तेरे एक शीश के बदले में 
लाखी शीणम उगापेगी । युग-युग तक शीश उगायेगी । तेरा मरना 
कभी अवगरथ न जायेगा -- माटी सो गुने रूप से उसका मोल 
चुकाग्रेगी । यद्वि तेरी देह के टुक गये , ठेह स कट कर हाथ 

अलग हो गये तो धनन्‍्ती स्वग्न ध्वजा उठा कर आगे वढगी--यह 
निव्चय जान । मिट्टी से मिला हुआ तेरा खून, मेहदी के हर पत्ते 
में अपना रग दिखलायेगा। फिर जीने का कंसा मोह ? मरने का 
कसा भय ? सौगध है तुम्हे कच्चे पलों की-- मृत्यु का मगलमय 

आह्वान करो । सुकोमरू वेलो की सौगध है तुम्हे -- मत्य का 
मगलमय आह्वान करो । चंवरी के पावन फेरो की सौगध है 
तुम्ह--म॒त्यु का मगलूमय आह्वान करो । सावन के पवित्र भ्ूलो 
की कसम है तुम्हे --- मृत्यु का मगलमय आह्धान करो | 


दि 


8) 


७ ० खेत की जमीन के लिये खेत के किसान को मरना होगा । 
माटी का यही अतिम स्ग है---उसकी आवाज सुन | धरती का 
यही अतिम आदेश है --- उसकी आवाज सुन ' 


चेत मांनखां ' & 


सात जुगां रो लेखी 





सेपघनाग समदर में सूप, लेतौ नीर हीवोछा रे . 
सागर लेखों लेवतौ ने नागण गिणती छीछा २ , 
ऊँर-लेर में धमचक लागी , पाणी जाय पाछ ने लब्यो , 

छव पूछचौ माछ्छी, फाई हुक पडो के वाटो पद * 


समदर देख्यौ सूरज कानी , ग- ज्यों तीर उछाको द , 


के दे चंदा गिगन वीचजछों , के परभाती तारों द , 
भरी कचेडी भूडों लागे , पत राखण पतियारों दें , 
लिया - दिया स्‌ काम सरे है, पाछी नीर उधारो दे , 
सप्यो माल सरप नी खाव , तोप गिटे नी गोछा रे 
ससनाग समंदर में सूती, लेत॑ 


रँ 
र हिवोढछा रे । 


कब 


००० 


त्ण-देण री बाता मत कर, दुनिया सुणती करे तमासौ , 


४ 4 है] 
थारी नीव पताछा नोचे , म्हारौ थेट गिगन मे वासौ 
लहरा लेती हिये हिलोछा, चलती चाल पलूटचौ पापौ 


प्रीत डोर मे बबगी किरणा, मोत भरोसे दियौ दिलासो 
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आयो मंघ मांगने लेग्यों, प्रीत कर सो भोछा रे; 
सेपनाग समदर में सूती, लेतो नीर हिवोढछा रे; 
धूम तावड कक्मतक्क करती, तपती देखी धरती: 
पान-पांन झूखा रा भड़ग्या, वेलड़िया वत्ठवत्ती; 
पविणवट री पिणियारत्ा विखी , देखी हिवड़ी भरती ; 
सुण रे सरवर पाणी लेगी, माटी तिरसा मरती ; 
मोत्या री कड विरखा वरसी, भरग्या ताल पिछौला रे ; 
भावौ-भाव लिया जा पाछीो . किसी ताकड़ी तोढा रे; 
सेसनाग समदर में सूतों, लेतो नीर हिवोछा रे। 


धरती बोली म्है करसा ने, हछ ले खत खडाया:; 
चीर काछजों काया सूपी , कण - कण बीज ववाया , 
लोही सीच्यों छीली राखी, म्है मोती निपजाया ; 
पाक्या जद तक की रखवाकछी , करसा ने सभवााया ; 
पूख-पूख वोहराजी लेग्या , ठाकर लेग्या होढा रे, 
सेसनाग ससदर में सूतो, लेता नीर हिबवोढ्ा रे। 


सूरज सेच समंदर मसाटी, बोली गमोसा देती; 
लाणत रे धरती रा करसा , लोग लूटग्या खेती ; 
देगव रती भर रह नी जावे, मिनख - मिनख मे छेती ; 


4 


चेत - चेत माटी रा माणस , दुनिया जागी चेती ; 


चेत मानखा : 


श्र 


भूखा मरता लुकता - भुकता , लाजे मिनख अड्ोक्रा र ; 
सेसनाग समदर में सूती, लेतो नीर हि 


7१९ 
। 
ल्कननन है 
घ 
रे 
रख्ल् 
श्वृः 


हिसाव हो रहा है--समदर के पानी का हिसाब ' 


७ ७ जेपनाग समुद्र मे निविध्त सो रहे थे। समुद्र का पानी निरतर 
हिलोरे ले रह्य था। इन सब उपक़मो के यीच सागर अविचलित भाव 
से हिसाव माग रहा था। ओर नागिन पानी 
हुए हिसाब दे रही थी । लम्बे हिंसाव का 
परिणाम के भय से लहर - लहर मे धमचक 


की एक - एक लहर गिनने 
लम्बा ही गोटाला था। 
उत्पन्न हो गई । पानी तट 
से जाकर उछक पडा। कछवे ने मौका देख कर मछली से दर्यिाफ्त 
करना चाहा --- हिंस।व मे कही कोई गछूती तो नही रह गई है ” कही 
घाटा तो नहीं हो गया ? सगदर का इतना पानी आखिर कहाँ गया ? 


> ० अकस्मात समदर की गहन स्मृति से एक भेद प्रकट हुआ । उसने 
तत्काल हो टूय की ओर हृष्टिपात किया । गर्जेन की आवाज करता 
हुआ उसका पानी गये के साथ ऊपर की ओर उछला और अभिमान - 
भरे सस्‍्व॒र में उसको तरफ देख कर कहने लगा--बहुत समय हो गया 
तुम्हे ,मुझ से पानी लिए हुए। आज हिसाब हो रहा है। पानी के 
बदले मे या तो वापिस पानी का भुगतान करो, नहीं तो नील गगन 
में सुगोभित चद्रमा और उसकी चॉँदनी देकर अपना कर्ज अदा करो | 
यथा प्रभात का चमकोला तारा देकर ऋण से घुक्त होने की चेष्टा करो । 
इस भरी कचहरी में क्यो स्वयं को अपमानित कर रहे हो ? तुम्हारी 
इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उसे निष्कलक बनाये रखने का प्रयत्न 
करो | लेन - देन की इस दुनिया मे , परस्पर लेते - देने से ही काम 
सरता है। जो पानी सुझ से सॉग कर ले गये थे उसे वापिस लौटा 


पल 


चैन मानस्या 


दो | सोया हुआ मार नो जहरीला सॉप भी नहीं खाता | अपने भीतर 
समाय हुए गाला को तोप भी उठगस्थ नहीं करती । वापिस ज्यों का 
त्थों उगल देती है। 


० ० सात जुगो की दीर्घ अविध के पच्चात आज उतना ही रूम्वा - 
चौडा दिसाव हो रहा हे --- समंदर के पानी का हिसाव | शेषनाग 
सनुद्र में तिविध्त सो रहे थे। सनुद्र का पाती निरतर हिलोरे छे 
ग्हा था । 


७ ७ सूर्य ने क्रोधित होकर समुद्र को वायिस उलहना दिया कि 
लेन-देन के इस व्यर्थ रोने से तेरे कुछ भी हाथ नही लगेगा। दुनिया' 
सुनेगी तो क्या कहेगी | क्यों निरथंक तमाणा वनते हो । तेरी क्‍या 
हैसियत कि तू मुभे कुछ दे और सुझे क्या कमी कि तुभ से कुछ 
मॉाँगूं । गगन के सातवे आसमान पर मेरा निवास है और तुम्हें 
धरती पर भी जगह नदी । तेरी नीव --+ टेट पतालो के नीचे है । 
मैं तो केवल प्रम के कारण ही ठगा गया । लहरे तेरी मुझ से प्रेम 
पाने को प्रतिपल वेचेन हो तड॒फ रही थी | मुझ से उनकी तड़फन 
देखी न गई । किरणों के सहारे वे मुझ तक आने के लिए कितनी 
विकलछ थी--लहरों के प्र॑म-प्रदर्शन से किरणे मेरी दया से आदर 

गई । अपने में समेट उन्हे मुझ तक खीच छाई । पर बादल पहिले ही' 
से लहरो के प्रेम मे उलका था | याचना करने पर मैने लहरो को' 
बादल के सुपुर्द कर दिया । प्रेम करने वाले ऐसे ही नादान और भोले 
होते है । दादछ से अपना हिसाव-किताब माँगो । 





(१ 


७ ७ सात जुगो की दीर्ब अवधि के पण्चात्‌ आज उतना ही हरूम्बा- 
चौडा हिसाव हो रहा है ->समदर के पानी का हिसाव | शेपनाग 
समुद्र मे निबिष्त सो रहे थे । समुद्र का पानी निरतर हिलोरे छे 
हा था । 


चेन मानस्वा 


७ ० सूरज के बाद बादलो से हिसाब माँगा गया तो उन्होने गजना के 
स्वर मे इस तरह अपना हिसाब पेश किया सूरज की किरणों से 
सागकर मैने पानी लिया था , इस सच्चाई से मै तनिक भी इन्कार नहीं 
करता | लेकिन जब मैने बिजली के प्रकाश से देखा कि सूरज को तप्त 
आँच से पृथ्वी सारी सिक रही है, अगारे बरसाने वाडी वृल धरती 
करे समस्त जीवधारियो को उद्विग्स कर रहो है, व॒क्षो के पत्ते सारे 
भझुलूस कर आँच में मूड गये है , पेडो की जुदाई में पीडे पड कर 
विखर गये है , वेले सारी जल कर राघ हुई जा रहो है , जली हुई 
बेले और ठठों के समान खडे उन पेडो का नीरव आतेताद मुझ से 
सहन नहीं हुआ , और देखा मैने--- पनघट की पनिहारियों को खाली 
घड़े वापिस लोटते हुए , दुख , प्यास और तेज गर्मी के कारण उनकी 
कजरारी आँख ऑसुओ से तिरोहित हो उठी थी। तब मुझे से सहा 
नहों गया । मेरा हृदय फट पडा--पानी की अगणित वौछारो मे | हे 

सनढर ' मेने तो प्यास के कारण कराहती हुई धरती को पानी सौप 

स्वय को विलकुल खालो कर दिया । खारे पानी को अमृत के समान 

मीठा करके मैने वापिस लौटाया । सारी दुनिया गवाह है कि मैने 

मोतिया के समान वरखा की डी लगा दी थी । तालाब भर गये । 

विछोले भर गये । नदी और चाजछे प्रवहमान हो गये । जिस भाव से 

पावी लिया था उसी भाव से देने को तैयार हु । कौससे बटखरे और 

वह कोनसा तराज़ु था ? कर ले अपना हिसाव च्षुकता । 


् 


० ० सात जुणों को दीर्त अवजि के पश्चात्‌ आज उतना ही लम्बा- 
चाठा ह्साव हो रहा है --- समदर के पानी का हिसाव । बेपनाग 
समुद्र में विविष्त सो रहे थे । समुद्र का पानी निरतर हिशेरे छे 
न्हाथा। 


बादन्आा के बाद भरती से हिसाव तलव हुआ । वोली--अमत 
आर मोतियों के समान बादलों ने शक पर करुणा को बौछार कीं 
हि प्र 


उसके लिए मै बहुत ही कृतन हू , पर वह पानी मैने अपने तई 
सीमित नहों रखा। किसान ने अपने भूखे बच्चो और अपने भूखे पेट की 
दुहाई ढेकर मुकझ से धान की याचना की । मुझे माँ कह कर सवोधित 
किया । मैने तव ममता - वज उसे अपनी छाती पर हल चढाने तक 
की स्वीकृति देदी | अपना कलेजा चीर कर मैने उसे जीवन - दान दिया । 

अपने कण - कण में मैने उससे वीज वोवाये | अपने हृदय का खून 
देकर मैने किसान के खेतो को हरा - भरा रखा। पानी की बूंदो के बदले 

में प्राणवत मोती निपजा कर दिये। धान के पकने तक मैने उसे 
अपनी छाती से चिपका कर रखा , उसकी पूरी तरह रखवाली की 
और अत में पकने पर उन्हे किसान के हवाझे कर दिया। पर मेरे 

देखते - देखते साहुकार ने उसके सारे पूंख छीन लिये | ठाकुर के कारिल्‍्दे 

जबरदस्ती उससे बालिए ले गये । 


७ ७ सात जुगो की दीर्घ अवधि के पच्चात्‌ आज उतना ही छम्वा - 
चौडा हिसाब हो रहा है -- समदर के पानी का हिंसाव । गेपनाग 
समुद्र भें निविध्न सो रहे थे । और समुद्र का पानी निरतर हिलोरे ले 
ह्ाथा। 


प्र 


० $ धरती द्वारा हिसाव को सफाई हो जाने के पश्चात्‌ सूरज , वादल 

समुद्र और धरती , सब ने मिरू कर सामूहिक रूप से किसान को उल- 
हना दिया चिक्कार है तुफे  घधिक्कार है तेरे मनुष्य जीवन को ! 
घिक्कार है तेरी अकारथ मेहनत को कि लोग तेरे देखते - देखते तेरी 
खेती लूट ले गये और तू कुछ भी प्रतिकार न कर सका। तैरी ही 
कायरता के कारण आज मनुष्य और मनुप्य के बीच ज्पिमता की 
दराने प॑दा हो गई है । अब यह तेरी ही जिम्मेदारी है कि मनुप्य और 
सनुष्य के बीच इस अमानवीय अतर को समाप्त कर दे। हे मिट्टी के 
अध्ट्ठाता , चेत  निविरूम्ब चेत | सारी दुनिया जाग उठी है। दुनिया 


अत मानखा ?५ 


सारी चेत गई है। एक तु हे जो अव तक अधा बना हुआ है। देख 
अपने चारो ओर देख तो सही ये भूख से मरते हुए , छाज से छिपते - 
झुकते ये अगणित निरावुत मनुष्य अपमानित होकर जिन्दगी गुजार 
रहे है । अब यह तेरी ही जिम्मेदारी है कि मनुष्य और मनुप्य के 
बीच इस अमानवीय अतर को निर्मल समाप्त कर दे । 


* ७ सात जुगो की दोध अवधि के पण्चात्‌ आज उतना ही लम्बा 
चौड़ा हिसाव हो रहा है -- समंदर के पानी का हिसाव | जेपनाग 
समुद्र मे निविष्त सो रहे थे । और समुद्र का पानी निरतन ह्लोरे ले 
रहा था। 
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के 
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४ 
ख्सा 


हर 





मत राखिया मिनख मरेला 


रतो नम ताइुणां पद 


ऐ॥ 
क्रणो पहमी न्याय झेडलो, माटी थे वोलणों पडसी 


कुण धरती रौ अदाता है , कुण धरती रो धारणहार 
कु 


क्रण धरती रो करता - धरता , कुण धरती रे ऊपर भार 
किण हे हाथा खेत -खेत में, छोली खेनी पार्क हैं 


किण रे पाण देस रो गाडी , अवविच आती थाक है 


? 
? 
? 
? 


कहणौो पडसी खरों न खोटी , साचों भेद खोलणों पड़सी 


माटी थने वोढूणों पडसी 


के >न्‍्न्‍न्‍मक, 


मृत राखिया मिनख मरेछा 


घरती नेम तोडणों पड़ती 


| 


थ॑ जांणे है पीढी-पीढी , खेत मुखक श म्हे खडिया 
श्र्‌ जाणे है काक वर्स में, भूख मोत सू महें लडिया 
थ्‌ जाणे है पिघासण मे, हीरा - पन्ना मै जडिया 
थ जाणे है कोट -कागरा , मेल माहछ्थिवा महैँ घडिया 


प्‌ 


अत मानखा 


श्स 


_ ये हे जता ४ न हि गण 5 8, 
च्य 2 वीतरा , ता 4263 | | 
स्हां री खरी कमाई | 


ी 


मा टी धन बाण वातगा ! 


प्रा 
4. ७ नि सक शक मकर व के की ँ 
धरती नेग तोदइणाी पदली 


आ बात बडेरा कंता हा, बरती बीरा शा धादा | 
माटी अं करसा भूठा यारी तो छात्री छाती हे 
ठडी माटी रा मुडटा हे, दिवते री बुनलनों बाती है 


माटी रा म्है रगरेजा हा, ज्या कारण 


धरती रासी 
जे करप्ता मोल चुकाता 


ब्हे नो धद ने सीस तोलडशी पदसों 
माटी थर्न बोलशों गयी 
सूत राखिया मिनल मसरन्‍्हा 
धरती नेम तोदणों पदसी 
जद मेंह -अधारी राता मे, तूटोड़ी छाणी 
तो सारू रा रगमला मे, दारू री मंफिल 


जद वा ऊनाछू लूआ में, करसे री काया 
तो छेलभवर रे चौवारे , 


चक्ती हीं 
जमती हीं 


चोपड री जाजम ढ्छ्लती ही 
इण भरी कचेडी देण गवाही , ऊभा - घडो दौडणो पडसी 
भाटी थने वोलणो पड़सी ! 
मून राखिया मिनख मरेऊा 
धरती नेम तोडणौं पडसी ! 


१० * चेत मानखा 


० ० माटी को संवारने वाले किसान के छिए स्वय माठी को ही व्याय का 
अन्तिम फंसलछा देना होगा | मूँह से वोल कर फैसला देना होगा। चिर 
मोौच का अटल नियम तोड कर फैसला देना होगा। यदि अब इस तरह 
मौन साधथे रही तो छोग मर मिटेंगे । 


०७ ७ फंसला देता होगा कि इस ससार का अन्नदाता कौन है ? कौन है वह 
जो अपनी मेहनत से अपने ही पेट के गाँठ वॉव कर सारे ससार का पालन 
करता है ? कौन है वह जिसकी मेहनत के आसरे इतना लम्बा - चौड़ा 
ससार टिका हुआ है ” वह कौन है, किसकी वह मेहनत है जिसके जरिये 
दुनिया के सारे कार्यो का सचालूत होता है । और'*“और वह कौन है जो 
इस धरती पर व्यर्थ का भार बना हुआ है ” मेहनत --- कुछ नही , पर 
आराम , ऐब्वर्य और विछास--सव कुछ ! और किसके हाथो का वह जादू 
है जिसके स्पर्ण से खेत - खेत मे हरी खेती छूहलहा उठती है ” और 
कौनसी वह प्रतिगामी ताकत है जो वेश की प्रगति को थाम रखने की 
चेप्टा में निरतर सलणश्न है ”" खरा अर खोटठा जो भी जानती हो वह आज 
तुग्हे कहना ही होगा ' सच्चाई का सच्चा भेद तुम्हे खोलना ही होगा ? 


७ ७ माटी को सँवारने वाले किसान के लिए, अब तो माटी, तुम्हे वोलना 
ही पडेगा अपने चिर मौन का अटल नियम अब तुम्हे तोड़ना ही होगा 
यदि अब इस तरह मौन साथधे रही तो लोग मर मिटेंगे। 


७ ७ तू जानती है--इसलिये तुझे ही फैसला देता होगा कि पीढी-दर पीढी 
सारे देश के सारे खेत हम लोगो ने जोते है। हमने ही उनमे बीज बोये है। 
और हम ही ने उनमे हरियाली का हरा समुद्र लहराया है। और तु जानती 
है कि इतना सारा धान निपजाने के वावज़ुद जब जब काल पडा , हमे ही 
सब से पहिले उस धान से वचित रहना पडा है। तू जानती है कि दुनिया 
की भूख को मिटा कर भी हम तो हमेशा भूख से लडते रहे है। सारी 
दुनिया को जीवन देकर भी हमते हर पल और हर घडी मौत से सघर्प 


चेस मानया - ?€ 


रन रे 
$ कही 


किया है । तूने स्वयं अपनी आखा दखां हू कि हमारी गरीबी के हाथा दा 
सोने - चाँदी के सिहासनों का निर्माण हुआ है । और हमारी निजवता के 

कारीगरी ने उत सिहासनों में हीरे ओर पन्‍ते जडे है । तू जानती है कि 
हमारी भोपडियो के कॉटो से ही राजमहंल , गढे - काटा आर नहत्त की 
स॒प्टि हुई है। हमारे खरे पसीने की कितनी खरी कमाई है , इसका रखा - 
जोखा अब तुम्हे ही करना होगा * 


७ ७ मादी को सँवारने वाले किसान के लिए, अब तो माटी, तुम्हे वालना 
ही पडेगा | अपने चिर मोन का अठल नियम अब तुम्हे तोडना ही होगा ! 
यदि अब इस तरह मौन साथे रही तो छोग मर मिट्गे । 


*& ७ मो पर ताव देकर धरती के स्वामी ने किसान की ओर तिरस्कार- 
पूर्ण दृष्टि से देख कर कहा * हमारे पूर्व॑ज तो केवल एक ही बात जानते थे 
और उसी एक बात को वे सदियो से कहते चले आ रहे है कि जिसके हाथ 
में ताकत है, जमीन उसी के पॉवो नीचे रहेगी । जमीन पर मेहनत का नहीं 
वीरता का कब्जा है और कब्जा रहेगा। ये किसान तो बिलकुल डे हैं 
और थ्ृठा है कच्ची छाती के इन कायर लोगों का यह दावा भी | ठडी माटी 
के वेजान मुद्दे है ये तो ' बुभते हुई दिवले की बुझती हुई बाती के समान 
निस्‍्तेज है इतका जीवन * माटी के रगरेज तो हम है जिन्होंने खुत के पक्के 
र्ग से वरती की चूबडी को अमर वना दिया है । यदि अकिचन किसानों 
को धरती पर अधिकार जताना है तौ वे अपनी मेहनत का दावा छोड कर 


कटे हुए मिर , कटे हुए घड और खून से सनी ऑतडियो का नाप-जोख 
हमारे सामने लाये | 


&» ० भाटी का सँवारने वाले किसान के लिए, है माटी, अब तस्टे ८ ] 
होगा ' तुम्हे अपने चिर मौन का अटल नियम अब तोडना ही होग 
अब >स तरह मान साध रही तो छोग मर मिटगे | 
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इंकलाब रो आंधी 





ली 


अधार घोर आधी प्रचडद़ 
आ धुआधोर धव-धव करती 
आवे है उर मे आग लिया , गढ कोटा वंगढ्ा ने ढहती ! 


बेताछ वतूछौ नाचे है,जिण रे आगे सठेस छिया 
राती ने काढ्ी पीछी आ , कुण जाण कितरा भेख किया 
वे सख व सरणाटा रा, कोई गीत मरण रा गाव हट 
डर्क री चोट करे भीता , वायरियौँ ढोल वजावं हे 
विकराक भवानी रमे रूम , धरती सू अबर तक चढ़ती 
अधार घोर आधी प्रच॒ड, आ धुआधोर धव-घव करती 
आवबे है उर मे आग लिया 
गढ कोटा बगढा ने ढछहती ' 
नीवा रे नीचे दवियोडी जुग - जुग री माटी दे कऋपटौ 
छे उडी किला ने जडासूछ , पसवाड़ो फेर लियौ पलटी 
तिणके ज्यू उडगी तरवारा , गोचे रो रूप कियौ भारां 
“जा २ पत्ता ज्यू उडगी , वे लाज वचावण री ढाला 


5२ . चत मानखा 


पी उ्चर्डी से बोॉनझ , सद पीवण रा प्याछा उडग्या 
फल रा उच्स्या ठाट - वाट , ने सहला रा रखवाल्गा उडस्या 


वे देख जुगा रा सिवागण , रइबड्सता पड़िया ठोकर मे 


गढ़ कोटा बग्ठा ने ढहती '! 


आंधी आ अजब अजूठी है , इगर उडग्या सिलू उडी नहीं 
सिमरथ वे इहस्या रग - महल , हल्की फपडिया उडी नहीं 
उड़ गयों नवललखों हार देख , मिणिया री माता पडी अठ 
उच गई चूडिया सोने री , लाखा नौ चुड़छो उड़े कठे 
उड गया रेसमी गदरा वे , राली रे रज नहीं छागी 
आ फिरे कामेतण छडाकूम लूखपतणी मरगी लड़थड़ती 
आये है उर में आग लियां 
गढ़ कोटा वंगढ्ठा ने ढहती ! 
अधकार मत जाण वाबवढ्ा , इकलाव री छाया है 
इण भाग बदलछ्िया लाखा रा , केई राजा रक वणाया है 


रै आवा काछी रात जका , पुन्स रो चाद हसावे है 
रे आ वा वाल्ही मौत जका, मुगती रो पथ बतावे है 


चेत मानखा - २३ 


के 


रे आ वा भोछी ह्॒ती जका, के मरती वंद्धा आव हे 
इण धआधार रे आचकछ में इक जात जग हूँ जगमगनती 
जप घोर आधी प्रचंड , आ धआवोर घव -धव करती 
आवे है उर मे आग लिया 
गढ़ कोटा वगछा ने ढहती 


७ एक प्रचड आधी आ रही है | भयकर आधी ' घोर अबकार्पू्ण 

गति मे उसके धेँए के गोटे उठ रहे हैं। धव-बव की आवाज करता हुआ 
लपटो का भयावह चीत्कार सवंत्र फंछता जा रहा है। अतराल मे उसके 
आग है , दहकते हुए अगारे है , धवकती हुई लपटे है। गढ , किले , कोट 


और बगलो को ढहाती हुई यह आगे बढती जा रही है ' बढती ही जा 
रही है 


० ० इस ध्वसात्मक आँधी की हरावल में , विकराल नत्य करता हुआ 
यह ताल-विंहीन निर्बब अघड तो उसका सठेशवाहक हैं। कभी लाल, कभी 


पीली तो कभी काली , कभी कुछ तो कभी कुछ । न जाने कितने वेश और 


कितने वाने पलटती हुई यह अविराम गति से आगे बढती ही आ रही है। 


सच्चाटो के ये सनसनाते भीषण स्वर तो जैसे अगणित गजो की अगणित 
आवाज का प्रतिध्वनित कर रहे है ) यह मौत को आवाज है ' ये मौत 
के स्वर है | दीवारों पर डको की चोट गूँज रही है) ये मौत के नगाडे 
है हवा तो जैसे ढोल का तीज्र गर्जन पंदा कर रही है। ये मौत के ढोल 
है। यह मोत का गर्जन है ! यह विकराल भवानी अपना विकराल ही रूप 
धारण किये धरती और अवर के बीच सवंत्र फैल गई हैं। विकराल है 
उसका यह खेल विकराल है उसका यह अनोखा नृत्य ! 


०४०." ५ 


० ०» एक प्रचड आऑँधी आ रही है | भयकर जॉँघी ! घोर अधकारपूर्ण । 


रन खन मानग्ग 


कक बता आअप्ाफ थ्ं हर है अ अनु ऊक>- उठ नजा ट्र्ल्ल्या जि अजट्ऋर- ्कटर 
साल पर उइसक थधुपु के झाट उठ रत हें । धव - बव के आवाज करता हआ 
उसका यह शयावह् दीत्वार सत्र छंलता ही जा रक्ाहै। अतरालछ मे 
उसका थद्न सथावह्न चात्कार यवत्र फछता ताजा रह्नाह। अतराल मे 
नलप्ााफा जायजा +े प्राइ् +े जता अगाऊे ले हनी: >द्प्ल पे आटा 7 25 गडु ६579: 5 
उसके झा ह , दाल्द हुए अगर है , बददकाता हुइ कग्ट हू । गड , किले 
क्का शक अब क्षः गारो पोती 5 तन कम इए+ >> व ढ्तं न्य्ः ४. >८ 
काट औन कगारो वो दहाती हुई यह प्रतिपछ आगे बढती जा रटी है | 
«5 व्रे ज्ञा 7. 
चबहढना ह्रा जा रहाहठह 
् ् कि 
गरवेश्चित #%- #! कि मी इ नह हट. 2०० परत ्वरल लक जु 32 2 / हा ज्न्दा पर ली, प्यं हक हे, ८ 4 
“०७ गवोज्ित किलो के सोचे जुग - जुग से दवी हुई डिन्दा गरु॒प्यों गी वह 
जा च्् जे 

अच्ब्य मादी इस आँधी का पाकर आज फिर से जछिबच्द्ा हो गई है 
अंट्छ था इन जाता का रपण प्राकर आज फर स छबच्द्ाहांगइ है । 
एक ही फोटो ने ज्वालामसी के समान ऊपर उठ कर उसने कियो को जड़ 
एक ही झोोदे ते ज्वालासुखी के समान ऊपर उठ कर उसने कियो को जड़ 
मे उद्दाड फेंका है। सा+ जमाने को उछझने उलट-परलूट कर रख व्िया है 
से उद्ाड करा हू सार जनान का उस्म उलट-पलद कर रख [ह। 


च् 
तलवारों की धार पर राज्य करने वालो को वे चमचसाती तलवारे 


कक 


के >पी फछी जा डी है 2० 22 य्वी 
से उडा चला जा रहा हू | भादा का नार 
हल 


बढ 


तिसको के समाच इस आर्धे 
तोक से शानन करने वाछो के भालछे भो तृणवत उड़े चले जा हहें 
बचाने वाली वे छाले आज अपने स्थमिणे को अनाथ करके दक्षों के अकि- 


5 ० # 2 नर $- दे 0 / बे हक, कल टबड वा: प्र 

चन पत्तो के सनान उडी चल्गी जा रही हैं। मन्‍्ती का समुद्र लहराते वादों 
हि श्छ्म करक जप 5 न ब्या मी आपस +5 मतवान।' का व की 

बहू बॉतल छकूंड - करकंट के छुर घर पडा झाज उन मतदाला का उपहासय 

हक] हि ञ टन बे प्नं कर इतराने / िलनक हब. 0 मठ प्प्र छे आज 

कर रही है| अधरो का स्पर्ण कर इतराने वाले वे मद - भरे प्याले आंज 


न्प 
पे 
हिकावप 
्ध 
शा 
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£2| 
हल | 
8॥९| 


है---युग - युग की शक्ति के प्रतीक , गासन के पर्त 


ठोंकरों से रडवड 
ब्य् ०६ पी सर पर गो 
राजा के सिर पर ८ 


चले जा रहे है । जुग - जुग 
महाराजाओं। को न आकाण 


७ ०» एक प्रचंड आधी आ रही हैं! भवकर आदी ! घोर अन्‍्कारएूर्ण । 


> स्‍्प, ०५ 
खब सासका - २< 


गति में उसके धए के गोटे उठ रहे है। घव - धव की आवाज करता हुआ 
लपटो का भयावह चीत्कार सर्वत्र फैलता जा रहा है। अतराल में उसके 
आग है , दहकते हुए अगारे है, धधकता हुई रूपट हू ! गढ़ , किले , कोट 
गौर बगलो को ढहाती हुई यह आगे बढती जा रही 


कट 
लत 
की 


| 


पी । 


७ ० बडी अनठी है यह ऑधघी और अनूठे ही है इसके सारे परिणाम भी | 
पर्वत उड गये पर एक छोटी - सी शिला अपनी जगह से हिली तक नही । 
डी अनटी हे यह थॉँम्री जो एक ही झटके में समर्थ रग-महलो को ढहा 
लेकिन घास - फूस की हलकी भोपडियां इस तूफान से ज्यो की त्यो 

है । यह देख--इस आधी मे यह नवछूखा हार तो उडा चला जा रहा 
कच्चे सित्तका की विजय - माला श्रम के गले मे वेसी ही रूम रही 

। सोने की उडियाँ कनभनाती उडी चली जा रही है किन्तु लाख का वना 
हुआ यह अमर सुहागा चुडला मेहनत की कलाई छोड कर कहाँ जाय ? 
कंस जाय ? इस आऑबी के झोके से रेशमीन गदरे उड गये , मसनद और 
गलीचे उड गये पर गरीब की राली को इस भयकर आधी से धुरू का 
एक कण तक न लगा । अनृठी है यह आधी और अनूठे ही है इसके सारे 
परिणाम फि लाखो कि सम्पत्ति वाला वेभव तो एक पल से लडखडा कर 
भात के हवाले हो गया और मेहनत पर जीने वाली इन्सानियत , जिन्दगी 


वा ताझ पर मेहनत के तराने गाती हुई लूम - भूस रही है। मौत को 
चुनीतो दे रही हे 


€ः 


अरमनमक 


४ * एक प्रचठ आधी आ रही हैं| भयकर आँधी ! घोर अधकारपूण ! 
गति में उसके धुंए के गोठे उठ रहे है। धव-घव की आवाज करता हुआ 
खत का नयावह चात्कार सर्वत्र फंलता जा रहा है। अत्तराल मे उसके 
व्ाग ह , दहनते हुए अगारे है , धधकती हुई लूपटे है ! गढ , किले , कोट 
हि हम यो टहाती हुई यह आगे वढती जा रही है ! बढती हीजा 
जप 


) 


» $ अजब-अनूटी है यह आँधी ओर अनूठे ही है इसके सारे परिणाम भी । 
सर्वत्र अथकार छा गया है --- पर वह अधेरा नही है, इन्कलाबव की दीप 
छाया हैं। इस तूफान की इस तूफानी ने छाखो इसानो के भाग्य बदले 
हैं। राजाओं को दर-दर का भिखारी वना दिया है और दर-दर के भिखा - 
रियो के याचक हाथो में जासन की बागडोर सभला दी है। यह आधी 
वह काली रात है जिसके अक में पुतनम का ज्योतिर्मय चाँद मुस्कुरा रहा 
है। यह अनूठी आँधी एक अनू ठी ही मौत के समान है जो इसान को मुक्ति 
वग साय वतलछाती है । यह वह भोली मुस्कान है जो मौत की विभीषिका 
के बीच भी जिन्दगी के अवरो पर खिल उठती है। इस अनू ठी आधी के 
धंआधोर ऑचल की ओठ में एक बुखद जोत जगमगा रही है। और 


भविष्य ! 


७ ७ एक प्रचड आधी आ रही है | भयकर आँधी घोर अन्चकारपुर्ण ! 
गति में उसके घृए के गोटे उठ रहे है, धव - धव की आवाज करता हुआ 
लपटो का भयावह चीत्कार सर्वत्र फेलता जा रहा है । अतराल मे उसके 
आग है, दहकते हुए अगारे है, धधकती हुई लपटे है ! गढ़, किले, कोट व 
कगारो को ढहाती हुई यह आगे बढती जा रही है ' बढती ही जा रही है ' 


चेन मानसा 


श्छ 


ओढ्यां जा चोर गरोबां रा 


धनिका रे हिया रिफ्ातो जा 


चंदड़ी रो ओेक मपेटौं दे, ज॑ लिछमी दी: बुमाती जा ' 


सं, तिल तिल करपौ छीज्बो हों 
ऊने वल्वलर्त तावडिये , कषछकछतो ऊभौ सीझ्यों हो 


[र-खए्ने कीनी रखवाढी 
काटा-भट्टा से दित काढ्या , फकूछा ज्यू लिछमो ने पाछो 


पण दृणठण चढगी गढ़-कोटा छठी छिण में छोड माथ 


जद पूछची कारण जावण मो 


ब, 


स्‌ मारी वेरण अंक लात 
अधमरिया प्राण मती सइ्फा' सूछी पर सेज चढाती जा 
चुदडी रो ओक भपेटों दे 

अ लिछमी दीप वुराती जा ! 


ने घड़ी दियाता खझूपाछी, सिणगार दियो है सजदरा 
न हे 
फएम्प्सा ध्मजुय ड़ 


है मजदूरां 


नि मी जे हा >्क जिण के छठ्गाई 8 ता 
छोई में वोटी वांट-बाॉट , जिण मेहदी हाथ लगाई ही 
फ्ला न्न्ड् का वहा टाच या पा "-- ४ रु चढाई 
फूला ज्यू क टावरिया , चरणां में भ्ेट चढाई ही 
हि 7828६ डी वलखी की. पण 5छमी ले शा ध् सजाई €ः 2 
घर री वृू-वेट्या विछखी, पण डझिछमी थने सजाई हई 
4०. हे ओके घर बज लि 5 # ५ 
इक थारों जोत जगावण ने, घर-घर री जोत बुझाई ही 
ण़ृ ्ञै 425 0 अं म  पब पट प पा पन्‍ती काली पा धर्र्त ४ 
पण अंन दिवाकी रे दिन बरण , मसाम्ही छाती पर धरती 
बन प्‌ः जप पी 5 न नपनन 2० - नं दा >> मृट बः करती 
ठुमक खूं चढ़ा हृवबला मं, सतत जा भा मदका रत 
+ 5०] या आकणलाई दवचर्णा दी कल बमलटमर फेंक 5 के चउका अनजान 
जे छाज वचणा तबडला , ता पुर 25 चुकाता जा 


ख्न््प ठ्गः ल्‍ के 84 * हर मटर इ णृ लि फ्रेन्आ के ४६ ६ 
इतरा दित ठगनी रेई है. यू भाद्यधा वश छठ जाता हाँ 


५ कु 


खाती ही नोटी माटी री, पण गीत दीरे रा गाती ही 


हमे जाण रो नांम लियो 


५ ृ 


हे 


सर / 


ब्छ गन क ड 
चंददा गा अंक कपटों 


» तो जीक्ष डास दी जावेला 
तिजर उठी नेतलां कानी, तो आंख फोड दी जावेडा 
हाथ उठाया हार्के ने, नागोरी गहणों जइ. दाला 
। पायछ्ठी कर दाला 


से 
सहला गढ़ कोटां वंठछा रा, वे सपना हम घलाती जा 


बडे 


ओ लिछिमी दीप वम्काती जा ! 


चल मानग्या 


०७ ७ दीप-मालाओं की जगमगाहठ के भीतर तेरे हृदय की कालिमा साफ 
फलक रही है। है लिछमी , अब उसे छिपाने की व्यय चेड्ठा न कर  स्वय 
नगे रह कर भी ये गरीब अपनी मेहनत के हाथो तेरा शव गार करते है, 
बेजकीमती वस्त्रों से तुमे सजाते है। पर अपनी अलक्षत वेश्-भूपा से तू 
धनवानों को रिफाती है । उनका मन वहलाती है। दीप-मालाओं की जग- 
मगाहट के भीतर तेरे हृदय की कालिमा साफ भलक रहो है। हैं लिछमी , 
तुझे कुछ भी जर्म-हया है तो अपनी चुदडी के एक हो भपेटे में बुझा दें 
इन दीप-मालाओं को ' बुझा दे , इस जगमगाती कालिमा को ' 


७ ७ आज अपने मदभरे यौवन मे इठछाती हुई तू भूल गई है अपने जन्म - 
दाता को कि किन मुसीवतों का सामना करते हुए उसने तेरा पारून - 
पोषण किया था। तुफे दुलरा कर वडा करने के लिए तिल - तिरू कर 
जली थी उसकी देह | तिरू - तिछ॒ कर जली थी उसकी काया। तेज दुपहरों 
में उसने हल चलाया था। स्वय भूखे रह कर उसने खेत में बीज बोये थे । 
और अपना खून - पसीना देकर उसने वीजो को सीचा था । अगारे वरसाती 
हुई उन विदग्ब ज्वालाओं में उसकी देह सीक गई थी। सीक गया था 
उसका प्राण और झुछस गई थी उसकी प्राणवन्त चेतना । तेरे लिए उसने 
कितने दुख उठाये ” कितनी तरह के दुख उठाये , उन्हे केवल दुख उठाने 
वाला किसान ही जानता हैं। अवने जीवन को मर - खपाते हुए उसने तुझे 
जीवन-दान दिया था। स्वय ने काटो और भूटो में दिन बिताये , लेकिन 
तुफे उन झूडो से बचाते हुए फूडों के समान पाछा और बडा किया | पर 
लिलछमी , तेरी कृतघ्तता की भी कोई मिसाल नही है! होश सेँमालते ही 


वूने दुकग दिया अपने जीवनदाता को । पालन करने वाले पालनहार 
बंग साथ छोडने हुए 


जा के एस. अनन 
फतह के श्् 


तर बगछा मजा चढ़ा । वन-ठनत कर । नखरे करती हुई । इठलाती 
८४ । जीने का कानण जानना चाहा तो उसके जवाब में मिली एक 
एन प्रवाउदा | निर्ल 


*फः 


ही है तुझे तो इन सिसकते प्राणो को एकदम समाप्त करके ही जा ! 
०» ७ दीप-मालाओं की जगमगाहट के भीतर तेरे हृदय की कालिमा साफ 
भलक रही है | हे लिछमी, तुके कुछ भी गर्म-हया हे तो अपनी चुडर्ड 
के एक हो भपेटे मे बुझा दे इन दीप-माछाओं को  बुक्का दे इस जग - 
मगाती कालिमा को ' तत्काल ही बुभा दे | 


७ ० यदि विधाता के कुगल हाथो ने तेरा सजन किया है तो मजदूरों के 
भेहनती हाथो ने तेरा शव गार किया । श्र गार के सारे उपक्रम--क्‍्या 
रखडी, क्या वाजूणद, क्‍या तीमणिया और वया गले का हार---यह सब- 
कुछ मजदूरो ने अपनी मेहनत से गढ कर तुझे पहिनाये है। वेरे हाथों पर 
लगी मेहदी की छालिमा , मजदूरों के खुत को लालिमा है | मजदूरों ने 
अपनी मॉसपेजशियों के साथ विस - घिस कर ही इस लालिमा को यह 
रक्तिम रूप प्रदान किया है। फ़ूलो से भी कोमल अपने बच्चो का मजदूर व 
किसानो ने तेरे चरणो में बलिदान किया है। घर की बहू-वेटियाँ अपनी 
देह की छज्ञा का ढापने के लिए कपडो तक को रोती-बिलखती 

पर श्रमजीवियो के मेहनती हाथो को तुझे हो सजाने से फुरसत नहीं 
मिली | घर-घर की जोत दक्का कर उन्होने केवड तेरी जोत को ही सर्देव 
प्रज्वलित किया है। पर है लिछमी,तेरी कृतघ्नता की तो कही कोई सीमा 
ही नहीं है | इन सव एहसानो का तूने इस रूप से वापिस बदला चुकाया 
कि ठीक दीवाली के दिन मन के सभी अरमानो को अपने पाँवो तले कुच- 
लती हुई धनवानो की हवेछियो में जा चढी--ठुमके के साथ, नखरो के 
साथ--मनमर्जी के मटके करती हुई ! यदि तूने अपनी छज्जा को बेच 
डालने ही का फंसला किया है तो लगे हाथों उसका पूरा मोल भी चुकाती 
जा | श्रमजीवियों के गलिदानों की एक-एक पाई अदा करनी होगी 
तु 





चेतन मानखा 


हीप्र है कि इन तडफते प्राणों को अथमरा छोड कर मत जा | जाना 
रे 


इ१ 


६4 
दर 


७ ० दीप-माझाओं की जगमगाहठ के भीतर तेरे हृदय वी कालिमा साफ 
झलक रही है। है लिछमी, तुझे कुछ भी जर्ग-हया है तो अपनी चुदडी 
के एक ही फपेटे मे वुफा दे इन दीप-मालाओ को | वुका दे इस जग - 
मगाती कालिमा को ' तत्काल ही दुभा दे ' 


७ ० किन्तु अब तेरी प्रवचना का अत आ गया है। उतने दिनो तक तो 
भोले इसानो की भल्सन्सात का नाजाटज फायदा उठाकर उन्हें ग्गती आ 
रही है | तेरे मब्भरे रूप ने हमेशा उनके साथ छल किया है । पति की 
मेहनत पर गुलछर उडाती थी, और गीत गाती थी भाई की कुगछूता के। 
पर अब तेरी छलना का अत आ गया हैं। यदि जाने का एक भी बोल 
जवान पर लाई तो जवान तेरी लोहे की गर्म-शलाख से दाग दी जायेगी | 
महलो की ओर यदि छालसा-भरी हृष्टि से ताकने का दुस्माहस किया तो 
उन लरूचाई आँखों को हो फोड दिया जायेगा । गोरगुल की आवाज 
भचाकर यदि किसी को भी इसवाद के लिए पुकारने की कुचेष्टा की तो तुझे 
नागोरी गहनों [हथकडी और बेडी | से जकड दिया जायेगा । पूँजीपतियो 
के महली। की ओर तनिक-सा भी पाँव बढाया तो तेरे उन पथश्रव्ट 
पादो को ही काट डाला जायेगा। अब तेरी प्रवचना का अत आ गया है । 
भूल जा अपनी पुरानी हरकतों को | भूल जी उन सपनो को जो महल , 
गढ़ , कोट और वगलो से देखे थे । अब उनके साथ तेरे सपने भी सारे 
समात्त हुए । 


० ० दीपमालाओं की जगमगाहट के भीतर तेरे हृदय की काल्मिा साफ 
भलक रही है। अब उरो छिपाने की व्यर्थ चेण न कर | यदि कुछ भी 
शर्म-हया हें तो हे लिछमी ! अपनी चुदडी के एक भपेटे में बुफा दे इस 
जगमगाती काछिमा को । तत्काल ही बुझा दे । 


चने मानथा 


जद तूदे अंबर सूं तारों 


बढती लूआ ढल्ठे पसीनौं, आधख्यां में आधी रौ काजछ 
पग॒ उरवाणा तीखी सूछा , सूड करें काटा री काम 
सुगता जोग लाज री चिदी , डील उघाडो नागी साथक् 
पूृठ तड़ातड मेले विरखा, आर चमकी बीज पतापकछ 
ठडी रैेण पड़े धर पाछौ , पाणत में पाणतियौं जागे 
पाक पूख लोई री वृदा , अणमाप धान रौ ढिग छागे 
पण लाटे मौत जीव रो छाटो , वरण भूख रत्ती नी भागे 
घणाो लछाडलों पूत मवायौ, घर रो दीप बुक घर आगे 

कोई भरी ताल र अड-छेंड 

सरे मिनख रो छाल दुलादोे | 

जद तूट अम्वर सू तारौ ! 
इज्जत स्‌ हाय मिले नी वारने , रोटी रा टुकडा खावण ने 
जीवण री वाता है झूठी , जद किस्मत के मर जावण ने 
कोठ चढ वेटी सज वेठी , सा नीचे भाव वतावण 


"न. 


फाकझर री कीणी कणकारा , वा छागी छाज लुकावण 


चेत मानखा 
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कप । 





घूमर रा घमके घूधघरिया, वी छागी मत विलमावण ने 
टीकी रा फीका कू कू में, वा लागी भाग सजावण ने 
पात्रण ने चादी रा टुकडा, वा लागी नाचण -गावण ने 
वा छागी प्रीत लुभावण नै, वा हसी बिना प्रुस्कावण ने 

पइसा रौ पलकों धणी विछायो 

वाप वजायों इकतारो 

जद तूटे अम्बर सूं तारो ! 


७ ७ यह धूप और ये लूएँ--तैज , उत्तप्त, जलती हुई । यह किसान ही है 
जो इन लूओ को अपनी देह पर भेले जा रहा है। यह उसकी ही मेहनत 
हैं जो इन लूओ से जूक रही है। भरीर से उसके पसीना चू रहा है। मिट्टी 
की काया पर उसके माटी चिपक गई है । भाग्य पर मिट्टी ' यह मिट्टी 
उसकी आँखों का काजल है। सिर पर धूल। पाँवो के नीचे घूल--जलूती 
हुई । जलती मिट्टी पर उसके नंगे पॉव। नगे पॉवों के नीचे तीखी शूले-- 
कॉटो का जार | यह किसान है । ये किसान के हाथ है जो इन 
कॉटों से जूक रहे है। यह किसान की मेहनत है और यह है किसान 
की देह --- नगी । नगी देह पर यह फटी - पुरानी चिढी , शरीर को नही 
लज्जा को ढॉकने के लिए। यह छज्जा का शकुन है -- नगी देह , नगा 
सीना , नगी पीठ , और नगे पॉव । ऐसा है यह किसान और ऐसी है 
उसकी मेहनत कि वह्‌ बिना रुके-थके काम किये जा रहा है। यह बरसात 
और ये पानी की बूँदे--ठडी , तीरो के समान । अपनी नगी पीठ पर वह 
इन ठडे तीरो को सहता चला जा रहा है। यह ठडी अधियारी रात , ये 


चमकती हुई विजलियॉ--मानो सारी पृथ्वी ही बफे के समान जम जायेगी । 
प्रकृति सारी जड होकर सो रही है 


पर इस जडता के बीच भी किसी की 
चेतना जग रहो है। बह 


पाणतिया है--बैत मे पाणत कर रहा है। ये 
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ठठी राते | ये अधियारी राते। इस तरह खुन की एक-एक वाद से धान 
का एक-एक दाना पकता हैं। इस तरह घान के एक-एक दाने से धान का 


एक - एक पदाड - स्रा खडा होता है । लेकिन कियान के लिए तो खेतों में 
हमेगा भूख उगा करती है---कभ्भी त सिटने वाढी ध्रूख। कभी न बुभने 


वाली भूख | उबर धान के खलिहान कोई और छाट छे जाते है तो 
इधर स्वय भूख से तडफती हुई सौत किसान की जिंदगी के खलिहानो को 
लाट छे जाती है । किसान की मेहनत , किसान का धान , और किसान 
का लाइला इस धान के भरे खलिहान के बोच भूख से मर जाये घर-घर 
में प्रकाश की जोत जगमगाने वाले के घर का दीपक इस तरह घर के 
सामने दुझ जाये। इतनी मेहनत , इतना धान , और इतनी भूख । किसान 
का धान और किसान की भूख । किसान के छाडले बच्चो की भूख । 
धान का भरा खलिहान और पास भूख से तडफते वच्चे की छाग | 
यह अत्याचार और यह वेढना आकाञ के तारों से नहीं सही जाती | वे 


डे 


हुट रहे है। इसी तरह एक - एक करके हूट रहे है । 


७ ७ दुनिया मे न इस तरह के अत्याचारों की कोई सीमा है और न आकाश 
से इस तरह इस दु ख से टूटने वाले तारों की ही कोई सीमा है। किसान 
मेहनत करता है और भूखों मरता है। ऐसे भी इसान है इस दुनिया मे, जो 
मेहनत करना चाहते है और उन्हे मेहनत तक नसीब नहीं होती । गरीर 
वेच कर गरीर का पारून करते है । इज्जत बेच कर जिदगी खरीदते हैं । 
रोज देह की बिक्री और रोज देह का पालन । जीने के सारे बहाने कुछ है 
जब किस्मत हर पर , हर घड़ी मरने के लिए वाध्य करती है। इस तरह 
भयानक जिन्दगी वसर करने वाछो की मौत भी न जाने कंसी भयानक 
होगी ? देह की खरीद-बिक्नी पर ये जिन्दती के दाँव भी कितने भवानक 
-घज कर , बनाव - सिगार करके बेटी कोठे पर बंटी है । 
जवानी के खरीददारों को जवानी चाहिये | माँ का अनुभवील दुढ्पा 
| 





न 


हर 


कस 


ब्रेटी के सौदर्थय का भाव-ताव करने को मजबूर है । 'भूख' के याँवो में 


चेत मानखा ४५ 


फॉमर की फनका रे थिरक उठी है --कीनी , मधुर  छाज रखने के लिए 
ही वह इस तरह अपनी लाज बेच रही है | 'भूख' के पाँव घूमर ले रहे हैं । 
घूधर घमक रहे है । वह अपने दुखियारे मन से लोगों का मन विलमा रही 
है । भाग्य की अमिट कालिमा को उसने टीकी के फीके कुकूम से सजाया 
है। दु ख' के पाँव लोगों के मन को खुशी पहुँचाने के लिए नाचते लगे है । 
भूख” का गला रोटी के टुकडो को खातिर , गाने के स्वरो में मथुरता बेच 

हा है । जनम की दुखिदारी प्रीत का स्वॉग रचने को मजबूर हुई है । 
अपने क्रदन को छिपाने के लिए वह हेंसी । दु ख से रिरियाते अधरो पर 
विवद्वता की हँसी ऐसी ही होती है-- दुख की प्रतीक । स्मित सुस्कान-रहित | 
पत्नी के नाच पर मोहित , लोगों के सामने पति ने पैसो का प्ञा विछा 
दिया है। वेटी के नाच पर बाप सगत करने बैठा है, हाथ में इकतारा 
लिए । मा नीचे भाव - ताव बतरूने को विवश है । यह अत्याचार और यह 
वेदना आकाण के तारो से नहीं सही जाती वे हूट रहे है। इसी तरह एक- 
एक करके टूट रहे हैं। दुनिया में न इस' तरह के अत्याचारो की कोई सीमा है 
और न आकाश से इस तरह दु ख से हूटने वाले तारो की ही कौई सीमा है । 
अनगिनत दु ख और अनगिन टूटने वाले तारे । कब ये दु ख समाप्त होगे 
ओर कव इन तारो का इस तरह हूटना बद होगा ? 


86) 
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रोयां रुजगार सिछे कोनीं 
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चण मूघा मोती मत ढछका 
रोथा रुजगार मिल कोनी 
व्हैं खखपतियां रो राज जठ 


भूखां रौ पेट पक्के कानी ' 


चारूसेट थे चकारा देता, थ्रूखा ने वेकारा फिरलौ 


; 
रोटी रा ठुकडा-टुकडा ने, बेमोत विलेखता ई मरलोौ 
पण गंगा -जमना रे जछ जितरो, नेणा मे नीर नही भरलौ 
थोरा री तिरसी घरती में , आये नी पिरथी - परक्ो 

अ मेल कुक नी नीवा बित 
बाती विन दीव वल्ठ कोनी 
घण मूचा मोती मत इछका 
रोया रुजगार मिले कोनी ! 


व्है लखपतिया रौ राज जठे , भूखा रो पेट पके कोनी ! 


शक, ्ा 
बस मसानरा * रए 


० 
ञ् 


प्र छत 
र्ब्0 


हे ३ 


आध्या है ऊडे समदर रा , मोत्या रो मोल घणों मूवो 
इमरत ने मद रै प्यारा सू , आसू रो तोल बणणों मूथो 
सोना-चादी रा सिक्‍क्रा सू , मैणत रो कोछ घणों मूथ। 
या लखपतिया री वोली सू , मजदूरी वोल घणो मूवी * 

भिड जावण दो मेल - भूपडा 

फझागड़े सौ जोग टक्क कोनी 

घणा मृषा मोती मत ढकछका 

रोया रुजगार भिल्ठे कोनी ! 
व्है लखपृतिया रौ राज जठे , भूखां रो पेट पढे कोनी ! 


० यह रूखपतियो का राज हैं। यहा वेकारी परूती है। भूख का पोपण 
होता है। यह छखपतियो का राज है। यहाँ भूख के लिए रोना व्यर्थ है। 
रोजी के लिए विरूखना व्यर्थ है । यह लखपतियों का राज है। रोने से 
राजी नही मिलेगी। रोने से भूख तही मिटेगी। तुम भूखे हो इसीलिये तो 
ये लखपती है | फिर यह रोना किसलिए ? आखो के इन महगे मोतियो 
को व्यर्थ ढुलकता किसलिए ? 


० ० यह छखपतियों का राज है। रोज सूरज उगेगा, रोज भ्रूख वढेगी । 
रोज सूरज उगेगा, रोज वेकारी वढेगी | जितना रोओगे, उतनी भुखमरी 
बढंगी | जितना विलखोगे , उतनी वेकारी बढेगी। फिर इस तरह निरु- 
हेब्य चक्कर मारते फिरने से कुछ भी हाथ नही ठगेगा । भीख से भूख 
नहीं मिटेगी। रोटी के टुकडे-टुकडे के आगे हाथ पसारने से तुम अपनी 
जिन्दगी को इस तरह मौत के जबडे से वाहर नही निकाल सकोगे | फिर 
यह भटकना क्रिसछिए ? यह रोना-विलखना कितत्तिए ? न तुम्हारी 


खत माना 


दोनों आँखों में शगा-जसुता जितना अयाध पानी है और न धोरो की 
इस प्यासी धरती में तुम अपने आऑँसुओ से प्रलय ही मचा सकते हो । 
विना नींव को हिलाये ये महू वही क्रुकने के | विना बत्तों के दीप 
नही जलने के । रोजी चाहते हो तो रोना छोडो । 


७ ७ यह लखपतनियो का राज है। यहाँ वेकारी पलछती है। भूख का पोषण 
होता है। णह लेखपतियो का राज है। यहाँ भ्रूख के लिए रोना व्यथ है। 
रोजी के लिए विलखता व्यर्थ है। यह लखपतियो का राज है। रोने से 
रोटी नही मिलेगी । रोने से भूख नही मिटेगी । तुम भूखे हो इसलिए 
तो ये लखपती है। फिर यह रोना किसलिए ? आँखो के इन महगे 
मोतियों को व्यर्थ ढुलकना किसलिए ? 


७ ७ रोते हो और रोने की कीमत नहीं जानते । आँस बहाते हो 
और आऑसुओ का मोल नही जानते । आँखो के इस गहरे समदर के 
इन सोतियो का मोल बहुत महगा हैं। मद और अमृत के प्यालो से 
इन आँसुओं का तोल बहुत महसा है। रोते हो , रोने की कीमत नही 
जानते । आँसू वहाते हो और आऑँसुओ का मोर नही जानते । मेहनत 
करते हो और मेहनत का मूल्य नहीं जानते । सोने - चॉँदी के 
इन सिक्‍को से वहुत महगी है तुम्हारी मेहनत । बहुत महगा है 
तुम्हारी मेहनत का कौल । इन रूखपतियों से तुम मेहनत करने 
चाले कही श्रेष्ठ हो । और श्रेष्ठ है इन पूजीपतियों के बचनो से तुम्हारे 
वोल | यह रलूखपतियो का राज है। रोने से रोजी नही मिलेगी | भिड 
जाने दो -->इन महलो और कोपडियों को । यह योग नही टलने का । 
यह भिडन्त नही रुकने की । तुम भूले हो इसीलिए तो ये लखपती है । 
ये लूखपती है इसीलिए तो तुम भूखे हो । 


०» ० यह लखपतियो का राज है। यहाँ वेकारी पलती है। भूख का पोषण 
होता है । यह छखपतियों का राज है। यहाँ भूख के लिए रोना व्यर्थ है। 


कम है 
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रोजी के लिए विलखना व्यर्थ है। यह ऊखपतियो का राज है। रोने से 
रोजी नही मिलेगी। रोने से भूख नहीं मिटेगी। फिर यह रोना किस- 
लिए ” आँखों के इन महंगे मोतियों को व्यर्थ ढुलकाना किसलिए ? 


तिलक 


साठटी शा श्गरेज 


खेत बण्या रणखंत , खेजडी ऊपर धजा 
धोरा ऊपर वध्या मोरचा, ऊभी फौज 
हेलो देवा जितरी जेज 
म्है हा माटी रा रगरेज 
वरती ज्यू चावा ज्यू रग दा ' 





फरूकी 


अन - दाता विच रेयो म्हारे जनम-जनम रौ वेर 


पृण करडी माटी चीर काछ॒जों , करदा लीली चेर 


भात - भात रा फूल जमी मे , वेलडिया मिस छापां 


जिण दित रग दा अमर चूनडी, कोड न करता घाया। 


जग रो आज विगशड्रग्यौँ ढग 
नड़ी - नडी में नाचे जग 
मन 'में इतरों अर्ज गुप्तेज 
हेली. देवा जितरी जेज 
म्है हां माटी रा रमरेज 
वबरती ज्यू चावा ज्यू रग दा 


/ 
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गहियों रग कसूवोी गरो , भोरया सरवर 
वाच विडद अरट री पनड़ी , भूण गिड़गिड़ी गाज 
गोफण रा घरणाटा आगे, तोप वदूका छाज * 


सूड करतां वाढा मुद्ठ 


|! 


डिया हेना ठ्ठा - डूढ 


फूल समझने पग मत धरजौ आ काटा री सेज ! 
मै हां माटी रा रंगरेज 
हेलौ देवा जितरी जेज 
धरती ज्यू चावा ज्यू रग दा ! 
मिटां मुलक रे काज सुछकता , श्रीत पुराणी पाढ्ां 
हाथां पाणी लियो , कदेई म्है काचो रग न गाठछा 


मन थे इतरों अजे गुमेज , 


म्ह हा मादी रा .रमगरेज 


& बरसों से खेती करते वाले रेत अब हमारे रण - क्षेत्र बन 
गये हैं | पानी के बठले अब उनसे खून वहेगा | वह देखो--- 
खेजडी पर फरफराती हुई रण - ध्वजा ' धोरे-धोरे पर मोरचे 
तन गये है । वरसो से खेती करने वाले खेतो मे अब जुड्ध 
होगा। पानी के बदले अब उनमे खून वहेंगा। फौज की भुजाएँ 
फडफडा रही हैं। वह अब और प्रतीक्षा नही कर सकती । 
केवल एक आवाज की देर हैं। हम चाहे तो धरती को खून 
से रग दे। चाहे तो धरती को हरियाडी से रग दे । हम तो 
मार्टी को रगने वाले रगरेज है। जैसा मन करे बसा माटी 
को रग दे । 


७ ७ सारी दुनिया भर का धान हम ही पंदा करते हैं और हमारे 
| दांत न के लिए तरसते रहे है। जनम - जनम से 
तरस है। पर फिर भी हमने धान निपजाने से 
किनारा नष्टो किया । अपनी जी -तोड मेहनत 
से हमने करडी धरती की करडी छाती को चीर कर 
उसे हमेशा हरा - भरा रखा है | दु ख से जू कते हुए हमने 
हमेणा दुनिया के लिए सुखद हरियाली का हरा समदर लह- 
राया है| हम माटी के रगरेज जो हैं। धरती को हरा रगते है। 
भात-भाँत के उसमें फूल छापते है | वेलछो के मिस रग-विरगे 
फूल उस पर कोरते है । जब जी चाहेगा तो अमर चूब्डी भी 
रग देंगे । उस दिन ही हमारे मत की आस पूरण होगी । 
अब हम वह अमर चूदडी रगने वाले ही है । हम ही दुनिया 
भर का धान पैदा करे और हमारी ही आते दाने-दाने को 
तरसती रहे । हमारी ही गफलरूत से दुनिया का इस प्रकार 
ढग बिगढ गया है। लेकिन अब गफलत नही होगी | हम वदल 
कर रहेगे, पुरानी दुनिया का यह पुराना ढग । हमारी नाडी- 


07, 


रे 


सचेत मानखा 
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नाडी मे जुद्ध का जोश उबल रहा है। सदियों से दवते आ रहे है 
पर आज भी मन में इतना गव॑उफन रहा है कि एक आवाज 
देने की देर है । हम तो माटी को रमने वाले ही रगरेज हैं। 
चाहे तो धरती को हरियाली से रग दे।च है तो खून से 
रग दे । जैसा भन करे वैसा माटी को रग दे । 


७ ७ बरसों से खेती करने वाले खेतो मे अब युद्ध होगा । पानी 
के बदले अब उनमे खून बहेगा। धोरे धोरे पर हमारे मोचे 
तन गये है। हर खेत की हर माठ पर गहरी खाई खुद गई है 
वही हमारी फौज के सिपाहियो ने डेरे डाले है। युद्ध की 
तैयारी के लिए हमने अफीम घोल रखा है--तालाबो मे , 
कुओ में । प्रकृति का कण कण आज हमे युद्ध का नशा दे 
रहा है। खड॒द खडद आवाज करती हुई यह अरट की पनड़ी 
हमारी विरुदावली वाच रही है। कुए पर बबी भूण -गिड- 
गिडियों की निरतर गजंना दुश्मनों के हिये को कपा रही है । 
दुश्मनो के पास तोपे है, बढूके है लेकिन हम उन्हे गोफणो से 
ही निपट छंगे । गोफण से छूटे हुए पत्थरों की सनसनाती 
आवाजो के सामने ये तोप बदूके, है किस गिनती में । हम कोई 
भी काम अधूरा नही करते । सूड करते है तो कटीली भाडियो 
को निर्मल नप्ठ कर डालते है । भाड - रखाडो को जडो सहित 
काट डालते है। दुष्मन से लडेगे तो उसे भी निर्मल नष्ट कर 
डालेंगे । अब तक सहते चले आये है किन्तु अब नही सहेगे । 
फूल के बहाने आगे बढ़ने की छृट्टता न करता , यह जहरीले 
की की जहरीली सेज है। पग घरा नही और मरे नही । 
केवल एक इशारे की देर है। हम माटी को रगने वाले रग- 
रेज ही तो है। जैसा चाहे वैसा माटी को रग दे । 


४४ « चेत मानयया 


७ ०» मुत्क के लिए हम किसी भी क्षण मस्ने को तंयार हे । 
उसी की प्रीत का लिहाज हैं पर अब और सहने से देश 
बर्बादी होनी । वरसो से खेती करने वाले खेतों में अब 
द होगा | पानी के बदले अब उनमे खून उहेगा । खुन--पक्‍का 
खून | कसम ही ले रखी हैं हमने कि न तो कभी कोई कच्चा 
काम ही करेगे--ओऔर न अपने हाथों से कभी कच्ची रगाई 
ही | वर॒सो से दवे चले आ रहे हैं फिर भी मन में इतना 
गव॑ है कि हमे मौत से बढ़ा मोह है। मर्दों को ताना देने का 
दस्माहस न करना , हमे मरने का भय हरगिज नहीं है । मौत 
हमारे पीछे नहीं आती , हम मौत के सामने आगे बढते है । 
केवल एक इचारे की देर है, एक आवाज की देर हम रगरेज 
है , माटी को रगने वाछे | जैसा मन करे बसा माटी को रग 
दे । चाह तो खून से रग ढे। हरिण्गली से रग दे। बरसों 
से खेती करने वाले खेतो में अब युद्ध होगा | पानी के बदले 
अब उनमे खून वहेगा 


। रु 


के 
चत सानखा 


भ्टस 


उछाक्ोो 





सज्जौं अेक सघट्टण , पथ पलट्टण , राज उलट्टण आज बढ़ी 
मत से मिनखायग नेण सुरापण, खा खापण सेल कढो 
तयै अम्वर भाण धरा किरतसाण, पस्तीने रं पाण ज पाकत खेती 
पण मृंछा रे ताण किया करडाण,विना घमसाण कोई लाट ले खेती ' 


ढाणी रे ढाणी अखडी 5है उच्छव , गाक कसूबी रे ढोल ढमकके 
डके री चोट त्रवाक्त भ्रमक्‍्क, धरती रा किरसाण धन 
सज्जी अंक संघट्रण पथ पलट्टण , राज उलट्गण आज बढ़ो 
मन मे सिनखापण नंग सुरायण , खार्च खायण मेल बाढो । 


जाणे कहरी गेह सू आज कढचौ , जाण मेह प्रचड तुझान चढ्यौ 
जाण बीज पतापक्र मेह चढयो , जाणे तीड धरातल घेर चढ़यौ 
जाणे पछि भपट्ूण वाज चढौ , जाणे बीज कडबकन गाज चढ्चौ 
सज्जो अेक सवद्ठण , पथ पहद्ुण , राज उलूदुण आज बढौं ! 
मन में सिनखापण नेण सुरापण , खाधे सलापण मेल कढौ ' 


७ सेत प्र अधिकार जताने के लिए खेत के किसान को मरने के लिए 
ही नही ; सारते के लिए भी तैयार हो जाना है। अब तक चलती आई 
सभी रूढियों को एकदम से उलट कर रख दो । अन्याय और अत्याचार 


“+. “है चेत मानण्टा 


क्र मारे रास्ते ही पछट दो। उलट दा तुम्हारे मोपण पर टिके हुए इस 
अडाज्य को | एक दम से उलट दो स होकर आगे वढो | राज - 
पथ बदलना है, आगे बढो  गासत उठठना है, आगे बढो मन में 


इंसानियत आँखों में गौयं और कते पर कफन लेकर आगे वढो | ससार 
में केबल दो ही चोजे तग्ने वाडी हैं । आकाण में सूयं और धरती पर 
किसान । गूरज के तपने से प्रकान होता है, चेतना पनपती है। किसान 
के नपने से सेती पकती हैं, धान निगजता है। प्रकाण के लिए सूरज 
को जलूना पडता है। खेती के छिए क्सिन को मरना पडता है। सूरज 
जलना है तो प्रकाश पर अधिकार भी उसी का है । छेकिन किसान खेती 
के लिए जान खपाता हैं पर धान पर उसका अधिकार नहीो। किन्तु 
अब खेत पर अधिकार जताने के लिए खेत के किसान को मरने के लिए 
ही नही , मारने के लिए भी तैयार हो जाना है। खून से पैदा की हुई 
खेती को अब कोई सँछे तान कर ही छाट नही सकता । खून से पैदा की 
हुई खेती को अब कोई  करडाण ' करके छाट नहीं सकता । खून से पैदा 


[क] कक 


की हुई खेती को अब कोई विना खून दिये लूट ले जाय, यह 


न्‍ 
2 


*» तुम्हारे लिए यह तो मरण-त्योहार है। खूब खुणियाँ मनाओ। खूब 
वाजे वजाओ । ढाणगी -ढाणी मे अखड उच्छव हो । युद्ध की तैयारी मे 
खूब अफीम गले। ढोल वजे | त्रवाल द्रमक । तुम्हारे लिए तो यह 
मरण त्यौहार है । वढों --- धरती के किसानों , डके की चोट आगे बढो ? 
निर्भय , नि जक होकर आगे वढो 

०» >» संगठित होकर आगे बढो | राज-पथ वदलूता है---आगे वढो ' शासन 
उलटना हैं -- आगे बढ | वदर ढो -- अत्याचार और अन्याय के सारे 


रास्तो ही को वढल दो | उलट दो -- तुम्हारे गोपण पर टिके हुए इस 
राज्य को ही उलट दो मन मे इसानियत , आखो में गौथ॑ और के 
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पर कफन लेकर आगे बढो ' 


७७» इस तरह आगे बढो जैसे सिह अपनी गुफा से कपट कर वाहर 
निकला हो | दृश्सन पर इस तरह बरस पडो जैसे प्रचड तृफान पर चढा 
हुआ मेह बरसता है | और वरसात में जैसे बिजलियाँ अविराम चमकती 
है , बसे ही भभक पडो इन लुटेरो पर | खेत पर जिस प्रकार टिड॒डी 
दल चारो ओर से घेर कर टूट पडता है --- उसी प्रकार हूट पडो इन 
पीढियो के दुश्मनों पर रपट पडो -- जैसे कि पक्षी पर कोई बाज 
ऊऋपटा हो | हृंट पडो--जैसे कि कडकडाती हुई बिजली ही टूट पडी हो ! 


७ ७ सगठित होकर आंगे बढो  राज-पथ बदलना है--आगे बढो ! शासन 
उलटना है -- आगे बढो | बदलछ दो --- अत्याचार और अन्याय के सारे 
राक््तो ही को बदल दो ' उलट दो -- तुम्हारे शोषण पर टिके हुए इस 
राज्य को ही उलट दो ! मन में इसानियत , आँखो मे शौर्य और के 
प्र कफन लेकर आगे बढो ' 


४८ चेन मानस 


आधे ऊपर भर्म गिरजडा , चीला उडती जाय 
पग - पगग ऊपर ल्हास मिनख री , कृता साटी खाय 
ट , डकती , खून , चोरिया , छाय रूगी तो भाठों काल 
भूख भचीडा फिर खावती , नाचे भूमे सौ-सोौ ताल 
सुगनचिड़ी सूरज ने पूछचौ , गिरजा ने पूछच्यौ ककाक् 
थोरा ने पूछे रूखड़का , ल्हासा ने अगनी री भाक्ध 
क्यू मौत री मरजी मा्थ, जीवण री पड़गी हडताछ ” 
हिरणी बोली रया करे कई, रखवाढ्ठा रे पडग्यौ काढ् ! 
जेठ , असाढा आधी वाजी , खीर तपियों तावडियों 
वाढी लूआ हिये रमाई , रैण रेत रो रावडियों 
पग उरबाणा , बी चामडी , वक्त - वद् हुयग्यों छाव्नो 
इण आस में सांसा अटठक्या , आवेडा वस्साक्ौ 
आंखड़िया प्रथराई, वबंगी पांणी आडी पाठ 
बोरां ने पूछे रूखडइठा, ल्हासा ने अगनी सी मात 
क्यू भौव री मरजी साथे , जीवण री पडगी हृडताछ ? 


चेत मानस्था ! 





>ब्ो 
४ 


प्‌० 


न्ेत मानखा 


हिरणी बालों रया वार का, रखबाढा ?२। त ज्या कट, 


सदा सुहाणी लूब गावण , दिन आबे अडबेला 
सिनख ममोलदा वाड़ बेलडी, करे मना ना गेढछा 
प्रीत बाग्छी हयने बरती, आप में नि साथ 
पृण विरखा बेरण अडी झूठी, पीड़ वाही नी जावे 
सपने में हरिये सावण रा, आब हे जनजाक् 
सुगनचिड़ी सूरज ने पूछो , गिरजा ने पूछनी ककाक 
क्यू मौत री मरजी माथ , जीवण री पड़गी हड्ताक्व ” 
हिरणी वोली र॒या करे कई, रखवाढ्ा रो उड्ग्यो कारक ! 
धरती ने वेराग सूक्तियों, घर-घर जड्ग्या ताढ्ा 
काछ भूमतो रमें आगण , भूत वण्या रखवाह्वा 
मिनख सारणो, खोस खावणौ , चोरी हदा रहग्या काम 
रोटी मोटो तीरथ हुयग्यों, गगा जमना तीनू धाम 
काछ वरस में भूखा धाया, हुयग्या अकण ढाक्र 
धोरा ने पूछे रूखडला , ल्हासा ने अगनी री भाहछ 
व्यू मौत री मरजी माथे , जीवण री पडगी हडताछ ? 
हिरणी वोली रथा करे कई , रखवाह्वा सै पडग्यौ काछ | 


इतरा दिन तौ चांद लागतो चद्रमुखी रा मखड़ा जय 


आज भूख रे कारण फीकौ रोटी टृकशा ज्य 
| दस ए 


भूखी विलखी आंखडिया में, सूर्मी कद न छाजे 
नेण कवछ री उपमा देता, हसी फूछ री छीज 
देख गिगन रो आधों चंदा, मगता हाथ पमारे 
हिम्मत करने दोडण छागी, शूख मौत रे छारे 
धरती ऊपर धरणों दीनौं, आधेट में थमती चाह 
सुगतचिडी सूरज ने पूछो, गिरजा ने पूछच्चौं ककाछ 
क्यू मौत री मरजी मार्थ , जीवण री पड़गी हड़ताल ? 
हिरणी बोली रया करे कई , रखवाक्ा रो पडग्यौ काहछ | 


घर छूटा घरवार छूटग्या, आस छूटगी जीवण री 
कायौ हुयने जेर घोछढ्ियो , हिम्मत कीनी पीवण री 
मिनखा तन ने मिटती वेढछा , जीत जैर मे दीसी 
फांसी चढता फदों वोलबौ , मत गिण मौत इतीसी 
कृदण छागौ मिनख कुवा में, वोल उठी परछाई 
ऊडो खाडो भरणी चार्बे, पेट भरे नी काई 
भवद्ठ खायने पड़गी काया, आख्या में आयौ जजाक् 
धोरा ने पूछें रूखडला , ल्हासा ने अगनी री भाक् 
क्यू मौत री मरजी माथे , जीवण री पडगी हच्ताक ? 
हिरणी वोली र॒या करे कई , रखवाढ्वा रौ पड़ग्यौ काठ ! 
पाणी पी-पी जापौ काढ्यौ , हिये दूध री सूखी धार 
टावर रोयौ भूखा मरतो , मन विलमावण लागी नार 


चेतन मानखा - ४£ 


बेटों सावन दोपी जाणेँ , चीसां कर - कर रोवे 
खाली वोवों चूषे कद तक , सबर कठा तक होवे 
रीसा बढनौ किरड़ खायगौ, नेनौ रूप कियो विकराछ 
मा हालस्यौ गाती रेगी, होठ लोई सू होयग्या छाल 
ममता वोली सोच करे क्यू , खून ब्रथा नहि जावेला: 
होठा चस्कौ मूडो लागौ, रुछोौ राज गिट जावेला 
खून दूध सू मीठो लागे , हसतो - हसतौ पीग्यौं बाल 
सुगनचिडी सूरज ने पूछचौ, गिरजां ने पूछथौ ककाछ 
बयू मौत री मरजी माथे , जीवण री पड़गी हडताछ् ? 
हिरणी बोली रया करे कई , रखवाद्ओा रौ पड़ग्यौ काह्ठ: 


कद सू देख काछ धरा रौ, आभो इतरों आगौ 
पण अणचेता ने समय कठे के देखे काछ,. अभागौ 
उगती ढछतोौ सूरज देखे, माणप्त तडफा: तोड़े 
प्रीत तृटती देखें चदा, छेल कांमणी छोड़े 
मरतो हिचकी लेवे टावर, तूटे नभ मे तारौ 
वेच्च रमणी लाज , चानणौं कम पडग्यौं चदा रौ 
सुगनचिडी सूरज ने पूछथौ , गिरजा ने पूछचो ककाह 
घोरा ने पूछे रूखड़छा , न्हासां ने अगनी री भाछ 


हि 
कै 


ये मौत रो मच्जी मार्थ, जीवण री पड़गी हडताक ? 


णी वोडी र॒या कर कई, रखवाक़ों रो पडग्यों काछ | 


च्् 


जखवाछा री पड़स्यों कादू , रखवात्ओा रो पड़ग्यौ काह ! 
यह आकाण है और थह घरती | आकाश में पक्षी मंडरा 
है । धरती पर मनुष्यों की छागे विछी पड़ी आकान 
में अनगिनत गिद्ध चक्‍क्रर काट रहे है। वेशुमार चीले 


&*. 


व 
एही हैं । नीचे कदम-कदम पर मनुष्य मरा पडा है। मनुप्य 
भाटी को कुत्ते खा रहे हे । यह मौत नहीं, यह भूख है 
कई रूप और कर्ड नाम हैं इसके--लूट, डकती, खुन और चोरी | 
सर्वत्र शूख और सर्चत्र आग | भूख की आग और भूख की 
लपट । फिर भी भूख को भूख नहीं अधाती । भूख के मारे 
वह भी भचीडे ख़ती घूम रही है । इसे मौत चाहिये । मनुप्य 
की लाश के रूप में इसे जहा कही भी मौत मिल जाती है , 
इसकी खुशी का पार नही रहता । सो - सी हाथ नाचती है । 
सी - सी ताल कूमती है | मनुप्य को इस दर्गति से प्रकृति स्वय 
स्तम्भित हो गई है ॥ उसकी चेतना के हर पहलू मे केवछ ये 
एक ही प्रब्न प्राणवन्‍्त हो उठा है--यह सब बया हो गया ? 
यह सब केसे हो गया ” सुगनचिडी सूरज से पूछ रही दे, 
ककार गिद्धो से पूछ रहे है, वृक्ष धोरों से पूछ रहें है और 
स्वय अग्नि की रूपटे जरूती हुई लाशो से पूछ रही है--भआाखिर 
यह सव कैसे सभव हुआ ” यह जिन्दगी मौत की मर्जी पर 
क्यो इस तरह निप्प्राण और निष्क्रिय हुई जा रही है ” क्‍यों ? 
क्यो ? हिरनी ने उत्तर दिया--समाज के रखवालों ही का 
जब पानी मर गया तो इसके लिए रंयत का क्या दोप ' प्रकृति 
का क्या दोप ' यह तो रखवाल्ये की नीयत का वाल है । 
उनको निष्ठा का काछ है। 


मु 


र्क 


4. 
है 


2 


बेस मानसखा ४ 


७ ७ बरसात की आशा से सभी तरह की विपदाओ को सिर - 
आखो पर क्ेला । जेठ और आपाढ़ के दिनो में बेशुमार 
आधिया चली | और गर्मी ऐसी पडी मानो अगारे हो वरसे 
हो । स्नेहमयी छओ को हृदय मे रसमाया , इसी आशा से कि 
वरसात होगी | रेत को आखो का ओखद मान कर सहन किया । 
ह अगारे बरसाने वाली गर्मी और वे नगे पाव । पैरो की चमडी 
जल गई | जल - जल कर छाले हो गये । छाले शरीर पर, छाले 
पैरो में और छाले हृदय में। मरने मे कुछ भी कोर - कसर 
बाकी न थी। केवल बरसात की आशा में सास अटके थे । 
पर आखे उसकी बाट निहारते -निहारते पथरा गई । न 
वरसात हुई और न सास ही निकला। पाल बाध कर ज॑ंसे 
किसी ने आकाझ के पानी को ही रोक दिया हो । उधर आकाश 
में पानी रुका और उधर धरती पर किसानो की जिन्दगी ही 
रुक गई। व॒क्ष धोरो से पूछ रहे है और स्वय अच्नि की 
लपटे जलती छाणों से पूछ रही है--आखिर यह सब कंसे 
सभव हुआ ” यह जिन्दगी मौत की मर्जी पर क्‍यों इस तरह 
निष्प्राण और निष्क्रिय हुई जा रही है ” क्यो ? क्यो ? हिरिनी 
ने उत्तर दिया--समाज के रखवालो ही का जब पानी मर 
गया तो इसके लिए रैयत का क्‍या दोष ! प्रकृति का क्या 


टोए | यह तो रखवालो की नीयत का काल है। उनकी निष्ठा 
का काछ है । 


७» ७ सावन की हरियाली किसान के मन को हरियाल्ता बना 
देती हे। अलवेछी घडिया | अलवेले दिन । मंनुष्प और 
ममात्थ सावन की छुणी में नहा उठते है । बाड ओर वेलडिया 

वादा मे छा जाती हैं। प्रीत मे वाली धरती अपने आगे 


नहा समातों। पर आज वही सावन वही घरती और 


म्प्ृ 


वहीं किसान । विरखा बवेरण ऐसी झूठी कि हृदय की पीड 
का द्यान नहीं किया जा सकता | अब सावत और सावन 
की हरिणक्की सपनो का जजाल वन गई है। सुगनचिडी 

रज से पूछ रही है और ककाल गिद्धों से पूछ रहे है कि यह 
जिन्दगी मौत की मर्जी पर क्यो इस तरह निष्प्राण ओर 
निष्क्रिय हुई जा रही है ” हिरनी ने उत्तर दिया--समाज के 
रखवालों ही का जब पानी अर गया तो इसके लिये र॑यत 
का क्‍या दोपष | ड्रकृति का क्‍या वोष ? यह तो रखवालों की 
नीयत का काल है| उनकी भनिष्ठा का काल है । 


७ ० सावन - भारो मे जीवन लहराने वाली धरती ने समस्त 
जीवधारियो से नेह- नाता तोड कर बेराग धारण कर छिया 
जिन्दगी की खुशियों से भ्ूछने वाले घरो में ताले पड़ 
गये है। कव्नो के समान्त नूने आगन में अब मौत भूस रही 
और नृत रखवाके वने घूम रहे है ॥ अराजकता ने सर्वत्र 
अपना राज कायम कर लिया है 4 पेट के लिए चोरी 

छीता - कपटी और मनृष्यो को मारना रोज - मर्रा के धाम हो 
गये है । रोटी---जमना , रोटी--गगा + तीनो धास है ये 
रोटी । मनुष्य के छिए आज सबसे वडा तीरथ वन ग 
यह रोटी । ऐेसा ही है णठह भयकर अकाल । भूले ओर धाये 
सब एक - मेल । वक्ष धोरो से पुछ रहे हैं और स्वय अगिदि 
की लपटे जलती हुई छागो से पूछ रही है--आखिर यह सब 
कैसे सभव हुआ ? यह जिन्दगी क्यो इस तरद्द निष्प्राण और 
निष्क़िय हुई जा रही है ? हिरनी ने उत्तर दिया--समाज के 
रखवालो ही का जब पानी मर गया तो इसके लिए संयत का 
क्या दोष ! प्रकृति का क्या दोप ! यह तो रखवालो की 
नीयत का काल है । उनकी निष्ठा का काल हैं । 


पे 


न्ग्न्न्मी 


आह 


अत सानगखा - 


य्पं 


न्‍ 


७ ७ प्रकृति के विभिन्न रूपो मे सौदय के परम्परागत उपादान 
आज भूख और मौत के प्रतीक बन गये है | इतने दिनों तक 
तो नारी के सुन्दर मुखडे मे चाद को प्रतिच्छवि दिखलाई 
पडती थी और चाद मे नारी के सुन्दर मुखठे का प्रतिबिब 
भलक उठता था, पर आज उसका सौदय सर्वथा फोका 
नजर आ रहा है। भूखी आखे केवर उसमे रोटी का ही 
साइश्य पा रही है! सुन्दर आखें सौदर्य निहारा करती थी। 
भूखी आखे सर्वत्र भूख का समाधान खोज रही है। भूख से 
अजित इन आखो मे सुरमे का अजन कया कभी शोभा पा 
सकता है ” भूख से पीडित इन आखो को कमरू की उपसा 
देना स्वय आखों का उपहास करना है। कमल के स्मित 
सौदर्य को लज्जित करना है। नील गगन में स्थित वाका 
चाद रोटी के टुकडे का भ्रम पंदा कर रहा है। भिखारियो 
की भूखी चितवन गगन की इस बाकी रोटी के लिए भी 
अपने भूखे हाथ पसार रही है। भ्रूख के लिए क्‍या जिन्दगी 
और क्या मोत। मौत को सामने देखा तो वह मौत के पीछे 
ही भागी । आगे मौत और पीछे भूख । ठेट धरती पर 
आकर मौत ने विश्वाम लिया । आधेटे भे आकर ही उसकी 
चाल थम गह ॥ सुगन चिडी सूरज न पूछ रही है और 
ककाल गिद्धो से पूछ रहे है कि यह जिन्दगी मौत की मर्जी 
हे का उस तरह निप्श्याण आर निष्क्रिय हुई जा रही है 
हिस्नी ने उत्तर दिया-- समाज के रखवालों ही का जब 
गना मर गया तो इसके लिए बरसात का क्‍या दोप ! 
उ्यत का भा क्या दोप । यह तो रखवालो की नीयत का 
उनकी निष्ठा का काल है। 
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2 ० लग आकर दल नर 


7र छूट गये ओर छूट 


गई जीने की समत्री आय्याए भी, पर नहीं छूटा एक मौत 
और भूख का पीछा--निर तर पीछा । इस तरह की जिन्दगी से 
तग आकर जहर का आसरा लिया | धान नही तो जहर ही सही । 
भौत को अपने हाथों से निगलते की चेप्टा की | लेकिन मनुप्य 
की जिन्दगी इस विपदा के समव भी जहर में मुस्करा उठी। 
जिन्दगी ने मौत पर विजय पाई । पर मौत के एक नही सेकडो 
वहाने है । जहर नहीं तो फासी ही सही । लेकिन गले के फन्‍्दे 
ने जिन्दगी को फिर सचेत किया -- मौत को इतना आसान 
ते मानो | यह स्वेच्छा से अपनाने छायक चीज नहीं है | पर 
मौत के एक नहीं हजारो बहाने हे । फासी का फदा भी हाथ 
नहीं लगता तो कआ ही सही । छेकिन गिरते हुए मनुष्य 
की परछाई ने मनुप्य की जिन्दगी को फिर सावधान किया --- 
पाले ! तू इतने गहरे खड़डे को भरने के लिए तंयार हो गया 
तो अपने ही पेट का यह छोटा-सा गड़ढा भरने मे तेरे 
हौसले पस्त क्यो हो गये ” सौत और जिन्दगी की इस दुविधा 
से सानव - देह चवकर खाकर विर पडी। आखो मे जजाल 
मडराने लगे । इन भयावते हृत्यों से विस्मित होकर वक्ष धोरो 

पूछ रहे है और स्वयं अगरिनि की लपटे जलती हुई लाभो से 
पूछ रही है कि थाखिर यह जिन्दगी मौत की मर्जी पर क्यो 


बट 


इस तरह निप्प्राण और निष्क्रिय हुई जा रही हैं ” क्यो ? 
क्यो ” हिरनी ले उतर दिया-- समाज के रखवालो ही का 
जब पानी मर गया तो इसके लिए वरसात का क्या ढोप ' 
गयत का क्‍या दोप तो रखवालो की नीयत का काल 
है। उनकी निष्ठा का काल है। 


० » नये इसान के जन्म पर मा ने पानी के घूट पी- पी कर 
जापा विताया । भू और प्रसव की वेदना ने मा के ममता - 
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भरे आचलो का दूध आचलो में ही सुखा दिया | वच्चा शुद्ध 
के मारे कराहने लगा और मा की विवशता बच्च का मन 
बिलमासे लगी । मा अपने बच्चे का मन विलमा सकती हैं 
पर बच्चे की भूख नही । अवोध बालक मा को दोषी जान 
कर जोर - जोर से रोने लगा । सूखे आचल को यह कब तक 
चूसता रहे | बिना दूध के आखिर वह कब तक सत्र करता 
रहे । बालक ने विकराल रूप धारण किया और गुस्से में 
आकर उसने किरड खाया अपनी मा के स्तनों ही को । मा 
का दुलार छोरी गाता रहा और उधर बच्चे के होठ 
खून से रग कर छाल हो गय । दूध नहीं , खून ही सही । मा 
की ममता बीच ही में वोल पडी--चिता करने की कोई वात 
नही । यह खून व्यर्थ नही जायेगा । बच्चा मा के दूध तक को 
नही लजाता फिर उसका खून केसे रूजायेगा । दूध के बदले 
में उसके होठों पर जो यह ख़ुन का वस्का छगा है बहु अवज्य 
रग छायेगा | इस बिगडे हुए राज्य को वह निगरू कर रहेगा | 
बच्चे को दूध से भी मीठा लगा यह खून ! वह उसे हसता - 
हसता पी गया । नहीं - नहीं, यह खून हगिज व्यर्थ नही 
जायेगा | यह इस खुनी राज्य का खून करके रहेगा । सुगन - 
चिडी सूरज से पूछ रढी है और ककाल गिद्धो से पूछ रहे हैं कि 
यह जिन्दगी मौत की मर्जी पर क्यों 


इस तरह निष्प्राण और 
निष्क्रिय हुई जा रही है ? हिरनी ने 


उत्तर दिया -- समाज 
के रखवालो ही का जव पानी मर गया तो इसके लिए रयत 
का क्या दोष । यह तो रखवालो की सीयत का काल है। यह 
तो उनकी निष्ठा का काल है । | 


“ < धस्ती पर ताडव नृत्य करते हुए इस अकाछू और इस 
अकाल की विभीषिका को आकाश की नीलिमा तक इतनी 


ब। मानस्ण 


दूरी से साफ देस रही हर , पर चनना -अथन्य रखवालो को 
इ्तता समय ही कहा हे जो अकाल को एक पल निह्दार 
सके । उसनता - इचला चूरज देख रहा है कि भूख से तडफती 
लागे विस नरह प्राण नोड रही हे मा भी अपने बूमिल 
साझाण से भूख के कारण जिदछूडते हुए दम्पत्ति की विवता 
 है। भूख के आधान से टूटते हुए प्रेम को देख 
रहा हे | भूख से रिस्यिाता बच्चा मरते समय आखिरी हिचकी 
छेता हैं । उसके दर्द से आकाश में , इतनी दूरी से टिमटिमाता 
तारा द्ृट कर ब्खिर जाता है । भूख का पेट भरने के लिए 
नारी अपना सरीर बेच रही है, जरीर की लाज वेच रही 
और बिदणता के इस सोदे को देख कर चद्रमा की चादनी 
तक फीवी पड़ जाती हे । पर सत्ता के मद में वेहोश रखवालो 
को कहीं कुछ भी दिखतगई$ नहीं पडता -- न अकाल और न 
अकाल की विभीषिका ही । मनुष्य की इस' दुर्गति से स्वश्व 
प्रकृति स्तम्मित हो गई है | सुगनचिडी यूरज से पूछ रही है , 
ककाल गिछ्धो से पूछ रहे है , वुल्ष धोरो से पूछ रहे है और 
स्वय अग्ति की छपर्ट जलती हुई लाशों से पूछ रही हछ 
आखिर यद्व सथ कंसे सभव हुआ जिन्दगी मौत की मर्जी 
पर क्यो इस तरद्ठ निष्प्राण ओर निष्क्रिय हुई जा रही हे ” 
क्णे ? क्यो ? हिरनी ने उत्तर दिया -- समाज के रखआलो 
ही का जब पानी मर गया तो इसके लिए रंयत का क्‍या दोप | 
प्रकृति का वया दोप | यह तो रखवालो की नीयत का काछ 
हैं । उनकी निष्ठा का काल है । 


बैल यानखा 


र््‌ 


व्रखा - बींनणी 








लूम-भूप मदमाती, मन विलूमाती, सो वछखाती, 
गीत प्रीत रा गाती, हसती आवबे विरखा वीनणी । 


चौमासे से चवरी चढने , सांवण पूणी सापरे 
भर भादवे ढछी जवानी , आधी रैगी आसरे 
सन रो भेद लुकाती , ने्णां आसूडा ढछकाती 
रिसशिम आये विरखा दीनणी। 


ठुमक - ठुसक पग धरती , नलखरो करती 
हिवड़ 
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हरती , वीद - पगछलिया भरती 
छंग - छम आवबे बिरखा वीनणी । 


तीतर वरणी चूंदडी ने काजकिया री कोर 


प्रेम डोर मे बचती आवबे रूपाली गिणगोर 
भूठी प्रीत जताती , भोणै घूचट में सरमाती 


ठगती आवबे विरखा बीनणी | 


5० सचेत मानखा 


घिर-विर घूमर रमती , झकती शमती 
बीज चमकती , भा-भाव पर्रका करती 
भवती आज विरखा वीनणी। 


आ परदेसण पावरणी जी , पुकछ देखे नी वेढा 


आलीजा € आगण में करे मना रा मेला 
फमिरमिर गीत सुणाती , भोछे मनडे ते भरमाती 
छक्कती आवबे विसखा वीनणी । 


लूम - भूम मदमाती , मन विलमाती 
सो वत्ठ खाती ,गीत प्रीत रा गाती 
हसती आबे बिरखा वीनणी । 


» प्रेम-भरे गीतो की गर्जन-तर्जन के साथ विरखा-बीनणी 
आ रही है मुस्कराती हुई। बुम-भूमकर मस्तानी चाल से 
मन बविलमाती हुई, सौ-सौ वर खाती हुई, प्रेम के सुरीछे 
गीत गाती हुई, यह वर्ण-दुलद्विन आ रही है। 


» ० यह वर्षा-दुलहिन चौमासे में चवरी पर चढी, भरपूर 
गाजे-बाजो के साथ | सजधबज कर। हरे-भरे सावन में यह 
ससुराल पहुची। भरिये भादरवें में ही इसकी जवानी 
हल गई। आागा-अभिलापाओं को नि शेप करती हुई, मन 
के भरम को छिपाती हुई, नयनों मे आसू छलकातीः 
हुई , यह वर्पा-दुलहिन आ रही है। 
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७ ० यह बिरखा वीनणी आ रही है , छम-छम पेजनिया 
बजाती हुई , धीरे-धीरे ठुमक-ठुमक कर , वनाव-सिगार 
व नखरो के साथ | बीद -पगलिया भर कर जी को 
हरा-भरा करती हुई , छम-छम की ववणन-ध्वनि के साथ 
यह वर्षा-दुलहिन आ रही है । 


७ ७ यह वर्पा-दुलहिन , चमचमाहट करती हुई चूदडी 
पहिने हुए है--तीतरवरणी । कज्जल की सी गोट लगी 
है इसके चारो तरफ | प्रेम की डोरी में बधो हुई सुन्दर 
गिणगौर के समान मन को लुभाती हुई यह चली 
आ रही है--#ूठी प्रीत जताती हुई , भीने-फीने घृघट 
मे शरमाती हुई । मुग्ध दर्णकों को ठगती हुई , चली आ 
रही है यह वर्षा-दुलात्न । 


०» ७ घिर-घिर कर , घूमर के मस्ताने दाव भरती हुई , 
कुछ रुकती-सी, कुछ थमती-सी, यह बिरखा दुलहिन चली 
आ रही है--भवती हुई । देश-विदेशों के चवकर काटती 
हुई , यह विरखा बीनणी चली आ रहो है---बिजलिया 
चमकाती हुई , झब-झब-सा छित-पलर छिन-पल , प्रकाश 
चमकाती हुई । 


० ० यह परदेशिन-पाहुनी बेला-कुबेला कुछ भी नही 
देखती।जव जी करता है,प्रियतम के आगन में बरस पडती 

। मनचाही खुशिया मनाती है। म्रिरमिर गीत सुनाती 
हुई , भोले मनडो को भरमाती हुई , छल का इन्द्रजाल 
फेलाती हुई, यह वर्षा दुलहिन चली आ रही है--प्रेम-भरे 
गीतो की गर्जन-तर्जन के साथ , मुस्क्राती हुई। यह 


* चेन गानग्वा 


चॉनणजी रात 


हसे गिगन में चादडल्यौ 
कोई किरत्या फेरा खाय , 
लूरा लेती हिरण्या नाचे 
हियोौ हिलोछा खाय । 


रात रगीली चानणी जी मस्त पवन लहराय 
हे धरती पूछचौ चाद ने, मिलमाक्ति आधी रात . 
क्यू परणी , विलखे कांमणी जी कहदे मन री वात ? 
वोल्यों चाद विसरग्यौं ढोलौ , नैणां दीद न आय 


हसे गिगन में चादडल्यौ, कोई किरत्या फेरा खाय | 
सरवरिय ने रूहरा पूछचौ क्यू आई पिणियार ? 
पिणघट वोल्यौ भवर मिलणने आई भोछी न र्‌ 
रोग छगायौ प्रीत सौ ने फिर- 


फिर भटका खाय 
रात रगी 


ली चानणी जी मस्त पवन लहराय । 


गोरी ऊभी गोखडे ने गिण-गिण तारा रोय 
जाडी मिलने वीछडी जी प्रीत न करजौ कोय 
हैं काजछ बोडचों : बावछी क्यू आसूडा ढछकाय 


रे 


रस लेती हिसण्था लाचें, हियो हिलोछा खाय । 
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कु 


हस गिगन में चादड़ल्यों 
कोई किरत्या फेरा खाय , 
राव रगीली चानणी जी 
सस्त पवन लटराय । 


& गंयन से चांद हस रहा हे । किरत्गों का समुह कोई 
पूरे खा रहा है | लूगे छेती हुई दिरण्ये नाच रही 

इस अलौकिक समच्वय को निहार कर हृदय का समदर 
खुणी की हिलोरो में कूम उठा है | यह रभीछा चादर! यह 
रगीली चादनी ! और यह लहराता हुआ मस्त पवन ' 
मभिलमामिल आधी रात के समय घरती ने चांद से पूछा 

उस सनहली वेछा के बीच भी यह परणी इस तरह वयो 
विलूख रही है ” उसके मन का दरद जानते हो तो 
बतलावों मु्भे | चाद ने उत्तर दिया कि उसका पग्रियतम 
उससे बिछुंड गया है । वियोग के कारण उसकी आखो 
थे नीद नहीं आ रही है।गगन में चाद हस रहा हे 
किरत्यों का सयह कोई फेरे खा रहा है। लूरे लेती हुई 
्िरण्ये नाच रही है। रगीला चाद, रगीली चादती और 
लह्टराता हआ यह मस्त पवन ! 


चेत मानखा «- ६५ 


७ ० चचल लहरो ने सरवर से पूछा * आधी रात के समय 
यह पएनिहारित क्यो आई है ” पनघट ने उत्तर दिया : 
यह अबोध पतनिहारिन अपने प्रियतम से मिलने आई हैं। 
प्रीत का असाध्य रोग लगा है इसे । उसी दढे के मारे 
बह इस तरह भटक रही है । यह रगीली रात और यह 
रगीडी चादनी और यह लहराता हुआ मस्त पवन ! 
गगन में चाद हस रहा है । किरत्यो का सयूह कोई फेरे खा 
रहा है। लूरे लेती हुई हिरण्ये नाच रही है । 


७ ७ यह रगीली रात और यह रगींडी चादनी  गोखडे 
में खडी कोई गोरी भिछमिल तारो को गित -गिन कर 
गे रही है। जोडी मिडी ओर मिलते ही विछड गई । 
बावली प्रीत का रोग भी कैसा बावडा है । न कभी 
कोई ऐसी: प्रीत करना और न कभी कोई ऐशा रोग 
पालना | आखो के काजरू ने रोती हुई गोरी को 
समझाया वावली , क्यो व्यर्थ आसू बहा रही हैं ! प्री 
का यह जजारू छोड और सुख की नींद सो ! लूरे लेती 
हुईं हिरण्ये नाच रही हैं | हृदय का समदर खुशी की 
हिलोरे छे रहा है। गगन मे चाद हस रहा है। किरत्यो 
का सभूह कोई फरे खा रहा है। यह रगीला चाद ! और 
यह हु चादनी और लहराता हुआ यह मस्त 
णूवन ! 


5८६ ; चेत मानव, 


आहलीजो भंवर 


चंदा रे, तारा री टोढछी में 
म्हारो आलछीजी भवर व्हैं तो जोय 
गोरी है , गिगन में नवलेख तारा 
ज्याम आलीजों भवर रहने दीसे नहिं कोय !” 
चदा २, तारा री टोढी में 
हारो आलीजो भवर वह तो जाय 


“(ट्टिरण्या से हेर , थोडो किरत्या मे जोय 

चम - चम चानणी रे चिक्रके में जोब 

इण ख्णे जोब, थोडो उण खुर्ण जोय 

प्रव पिछम धुर दिखणादों जोय 

आये मे धरा रो वासी वर्स नहि कोय 

सैया है, सेणा री वाडी में थारो छलभवर व्हैं तो जोय 
भवरा रे, फूल - कछो म म्हारौ 

मतवातक्ली मारू व्हैं तो जोय | 

भाईणों साजन व्हें तो जोय ! 


चेत मानखा - 5 


बरी 


हंली ओ , वाडी मे सुरगा फूल, फूर्ला री सुर्गज 
छेलभवर म्हने दीसे नहि कोय ! 

गजरा ने अतर मोलावण गयी मोय 

जिण विलूमाय लियौ कुण जाणें कोय 

चम्पौ ने चमेली थोडौ केवर्ड मे जोय 

मेहदी रे फाड बरी महूड से जोय 

डाक - डाक जोय व्है तो पान-पनि जोय 


'गाजू है , पाणीड़े री पाक वादीडों ढोलों व्है तो जोय [| * 
हसा रे , सरवर तीर म्हारों स्ताईणों साजन व्हैं तो जोय * 
(विशणियारी है , सरबर नीर अथाग 

तीर रे , रगीठो राजा दीखे नहि कोय ! ' 

तीर मार्थ जोय कोई अधविच जोय 

छोक्रा में , हिल्ोछा में , लहरां मे जोय 

इण छेट जोय व्है तो उ 


डजोय 
माछको र ओड - छेड ऊईे जछ जोय |! 


लहर 


(% | 


ली : नाजू है 


/ इतरी भोढी मत हो 
नंगा भे , काजछ री कोर , पछूका मे जोय 
महदी २ सुरुगे रग , हीगछ मे जोय 


ग्ग - रग, सनरी छगन है तो जाय ! 


अल >> 
> «लत खसानजा 


चंदा रे, तार्रे री टोढ्ी में 

स्हारो आलीजो भवर व्है तो जोय ! 

'गोरी है, गिगन में नवलछख तारा 

ज्यामे आलीजी भवर म्हन दोस नहिं कोय  , 


बे 


मेरा प्रिययम मुझ से विछुड गया है। चदा सेंया , तारो की टोली 
में यदि मेरा प्रियसम हो तो उसे खोज कर मेरे सुपुर्द करो 


& ०»  बावली कही की, गगन में नो लाख तारे हे--उनमें मुझे तो 
कही भी तेरा प्रियतम दिखलाई नहीं पडता ” चदा भैया, मुझ 
बिसदिंद के साथ इस तरह उपेक्षा न बरतों | जरा गौर करके देखो 
ना, तारो को टोली मे जरूर होगा मेरा प्रियतम | हि्ण्यों में हेरो 
थोडा किरत्यो मे देखो | चादनी के उजाले में देखो ! इधर देखो 
इस कोने में ' जश उधर देखो उस कोने से पूरब , पच्छिम , उत्तर 
दविखन कही भी हा उसे हेरो | कैसे भी हो , उसका पता छगा कर 
उसे मेरे हवाले करो * 


» ७ “पगली वाही की, इतनी दूर आकाश भे धरा का वासी कैसे निवास' 
कर सकता हे ”? किसी वाडी-बगिया में तेरा छेलभवर लुक-छि 
कर बैठा होगा वहाँ जाकर उसकी जर॑ंच-पड़ताल कर *' 


० ० रे भवरा भैय्या, तेरी वगिया में मेरा मतवाला मारू हो तो उसका 
चता लगाओ * फूर्जों मे , कलियों में , कही भी हो, मेरे सयाने साजन 
को खोज कर मेरे सुपुर्द करो ! मैं जनम-जनम भर तुम्हारा बखान 
करूगी ! मेरी वाडी में तो सुरगे फूल है। फूलों की सुहानी सुगन्ध 
है | सुरगी कलियां-हैं। और कल्ियों की सुगन्व है? मुझे तो यह 
लेटा छैल्थवर कही भी दिखाई नही पडता 


अत स्थनखा - ह£ 


७ ७ गेरा प्रियतम मेरे लिए गजरे लाने गया था। मेरा प्रियतम 
मेरे लिए इत्र-फुलेल काने गया था। कोन जाने उ बीच राह गे 
किसने बिलमा लिया ? भवरा भाई , उसे थोडा चपे की कलियो मे 
देखो ! चमेली के फूलो में देखो | थोडा केव्ड वे फूछो में निहारों ' 
भेहदी की फाडवेरियों मे हेरो | न हो तो थोडा महूडे गे भी हेरो ' 
डाल - डार उसका पता लगाओ ' मेरी खातिर उसे पान - पान में 
देखो |! वह जरूर तुम्हारी बगिया में रम गया होगा । “ नहीं , बाला 
नही , तेरा प्रियतम मेरी वाडी में कही भी नहीं है| वह जरूर कही 
सरवर की पाल पर विश्लाम कर रहा होगा। वहा जाकर उसे 
देखो | तुम्हारा हठीला मारू जरूर तुम्हे मिलेगा । * 


० ७ हसा भेय्या, सरवर के किनारे मेरा सयाना साजन हो तो देखो ' 
मैं कब से उसे खोज रही हु । 'भोछी पनिहारितन , इस अथाग सरवर 
के पानी का कही कोई थाह भी तो नहीं । कैसे उसका पता लूगाऊ ? 
इस सरवर के तीर पर तो तुम्हारा रगीरा राजा मुझे कही भी 
दिखलाई नही पडता । तीर पर जरा एक बार और देखो बहा न 
मिले तो सरवर के मज्फ में देखो | लहरो मे देखो ! लहरो की 
तरगो से देखो ' सरवर के हिलोरो मे देखो | न हो तो इस किनारे 
देखो , उस किनारे देखो | सछलियो के इधर-उधर हेरो ! अथाग जल 
की गहरो थाह लेकर देखो ! वियोगिन के निप्फल हठ को देख कर 
छहरो ने जवाब दिया कितनी भोली हो तुम | तुम्हारा प्रियतम 
तुम्हारे ही पास है और तुम इधर-उधर उसकी खोज में भटक रही 
हो । तुम्हारी खुद की आखो मे देखो ' तुम्हारे काजल की कोर भे 
हर हा वही मिलेगा तुम्हे । पछको की चितवन मे , मेहंदी के 
स रग ग े 
7 मय न आप कस 
| माया हुआ है। मन की 
लगन हो तो उसे अपने ही भीतर खोजों ' 


७० . चेठ मानजा 


< 


>> 9 
में यदि 
कदी 
प्रियतम 


क््न 


मरा प्रियतम मझ से बिद्टड गया है । चंदा भेया , तारो की टोछी 


दे मेरा प्रिवतम हो तो उसे खोज कर मेरे सुपुर्द करो ' “ बावली 


की , गगन से नव-लख तारे है, उनमे मु तो कही भी तेरा 
यतम दिखलाई वही पडता 4 


९)7 


भूण गिड़गिडी बध्या कूडिया , छाव चडस भर छावे 
खाथी हाले गाय गाडरा , डागर खेह उडाव 

घडा मटकिया कछस बेडलो , वे पिणियारया आव 
खीली खोलदे खामेडा , वारों भरदो बोले रे ! 


देख अज तक खाडझी पडिया , कूडी, कोठा , खेली 
तावडिय में तिरसा मरती , भस्‍्या ऊभी भेही 
कोठ दोछौ साड कछपतौ , फिर - फिर पाछौ जाते 
खीली खोलदे खामेडा , वारी भरचौ बोले रे ! 


बाज टणमण टोकरिया रे , चापौ चारे गोरी 
पायण लायो पीच डागरा , बाटा जोवे थारी 
मोडो मत कर तेवण वाह , जाखोडौ अरडाबे 
खीली खोलदे खामेडा , वारों भरचौ बोले रे ! 
ऊचण लागी नार नवेली , माथै ऊपर मटकी 
वाज़ूई री लूबा वैरी, ईढाणी में अटकी 


चुत मानी 


पिणघ्रट ऊभी पिणियारी रा पल्‍छा पन उड्यवे 
खीली खोलदे खामेडा , वारों भरदो वोल रे ! 


#“५ 


जात - पात में कीकर वधरस्यों, औ पिणघट रो मेक्ो 
मेववाछ स्‌ छाटा लेबे , पाणी भरे न भेछो 

स्यारी न्‍्यारी भरे मटकिया , ऊच नीच वतढावे 
खीली खोलदे खामेड़ा , वारो भरयौ वोले रे | 


७ भवण , गिडगिडी और कूडिये आदि सब वे हुए एकदम से 
तयार है । लाव चरस भर - भर कर छा रही हे। प्यासी गाये 
और तिरसी गाडरे तेजी से उतावली चल रही है। मवेशी 
धूल उडाते हुए गाव की ओर आ रहे है। और इधर ये 
पनिहारिने पनघट की ओर आ रहो है--सिर पर घड़े , कलश, 
मटकिये और वेवड़े धरे हुए । खामीडा मैया, चट से 
खीली खोल दे | वारा छुछ - छल करता , भरा हुआ आ रहा 

खोली खोल दे भाई , प्यासों की प्यास बुझाने वारा इस 
गाव में परमेब्वर तू ही है 


० ७ देख ना वेली, अब तक कडी , कोठा और खेली सब 
खाली पडे है। चिछचिलाती घृप में यह देख -- प्यासी भैसे 
इकट्टी होकर समूह में एक साथ खड़ी है। कोठे के इर्द - गिर्दे 
कलपता हुआ यह गाव का साइड फिर - फिर कर वापिस जा 
रहा है । खामीडा भाई , चट से खीली खोल दे ! वारा छलू- 
छल करता भरा हुआ आ रहा है। खीली खोल दे भाई , 
प्यासों की प्यास बुझाने वाला इस गाव में परमेज्वर 
तूहीहे। 


चअन मसानखा - 


७ ७ सवेणी के गले गे दणगण दावारिश बज हे 
का कानह - ख्वाल भापा चरा कर छाया ४। पालक दुछ पा 
कव से बह अपने मवेशियों को किल्याने के | का सर एतठार 
कर रहा हे। अपने वलिण्ठ हाथ से सास शासन साह। 
सिचारे, अब ओर देरी मत कर देख ना भाए, से ऋष हाल 
के मारे असडा रहे है। खामीदा भाई, अब सो चंद से 
खीली खोल दे | वारा छत - छठ करता भरा इजा शा 5.7 
हैं। खीली खोल दे भाई, प्यासों को प्यास बुभाव साह 
टुस गाव का भगवान तू ही हे ' 


७ ० यह नवेली पनिहारिन जब अपने लिर पर भर 7 
मटकी धरने लगी तो वाजू में भूमती हुई लूबे उसकी सुरुता 
इंढाणी में अटक गई । पनघट पर खड़ी पनिह्ठारिन के 
चुदडी का पल्‍ला हवा में उड - उड जा रहा है । इस निरुपय 
चात्तावरण से प्रेरित होकर खामीडा भाई, चट से रोटी सा 

वारा छुल-छल करता भरा हुआ आ रहा है । चीडी घोर 
दे भाई, प्यासों की प्यास बुझाने वाल्य इस गाव का भगवान 
तूहीहे' 


७ ० अजीब विडम्ब्ना है कि गाव का यह पवित प्रमछद 
जात-पात के ओछे दायरे में बत्रकर कैसे अपवित्र है गया ? 
भातो, मेघवाल व मेहतरों से छीटे छेने वाली ये तवाकपरित 
ऊची जातिया न उनके साथ पानी भरती हे ओर न उन्हे 

अपने साथ पात्ती भरने देती है । न्‍्यारी - न्‍्यारी कडियों मे 


स्यायी-त्यारी मटकिया भरी जा रही है। एक दूसरे को ऊना 
भीचा बतलाया जा रहा है। मनष्य मनुष्य से यह कोसी 
विपमता ? यह कैसा भेद ? छेकिन खामीडा भाई तूतो 


७४ चेस मानखा 


4. 


केवल प्यासों की प्यास का ब्यान कर झौर अपना काम 
ग न श्् श्र 
किये जा | चट से खीडी खोल दे भाई, वाग छल - छल 


करता भरा हुआ आ रहा है  प्याज़ो की प्यास बुकाने वाला 


हालरियी 


घपालणे में सोज्या पिरथीपाकछ ' 


गीत सुणाऊ वाला, सोज्या नेना वाह ' 


मावड वेडी थेपड ने हियो हुहुराय 


दूध पियां ने दो दिन हुयस्या, नींद कठा सूं आय ' 


म्हार काक॒जा री कोर 
इण में जामण रो काई जोर । 
जे थू्‌ वाला लोई पीव, चीर चामडी पाऊ 
खारो पाणी पीतो व्है तो आसूडा ढछकाऊ 


सोज्या घर रा चानणा रे भूखां रा भोपाछ 
पालण मे प्रोज्या पिस्थीपाक्त ' 


घमक - धमक घण बजे हथोडा , कमतरिया रा बाज! 
काची नीद भिचक मत जाजे , अ सपना रा राजा ! 


धुर नगारां री धाक 
धूज कापे तीनू लोक ! 


- है 


हेव नांद लियां जा नेता, या स्‌ कदे न डरणौ 
जीणों जग में गाजा -वाजा , ढोल घुरतां मरणौं 
देव गृदाछयवां हा 


रे 


उण दित , इगर डिगणो चहीजे 
अंडी ह॒त्यढ् मेल रें बेटा, आभौो झुंकणौ चहीज॑ 
थडी करे जद आणी चहीजे , धरती में भूचाल 
वालण में सोज्या पिस्थीपाक् ? 


बाछ॒पर्ण मे गढ कोटां री, ओक सुणी र्है बात 
राजा राणी हुता देवता, ऋुकती प्रजा अनाथ 


देख कांमणी रो रूप 
लाज लूट लेता भूप ! 


पण अबै तौ वे दिन जैडा किरधा ,राजा रहद्या न राणी' 
विली खडने पेट भरे है , ठाकर ने ठकरांणी 

भडका ऊपर करे मजूरी , मोटा सेठ सेठांणी 

करसा ने मजदूरा आगे भरे अमीरी पाणी 

नवौ जर्मानौ , तवी वात रौ ऊग्यो सूरज लाल 

धारण में सोज्या पिरथीपाकछ ! 
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जब 


न चंत 


० मेरे लाल , जैसे भी हो तू एक बार सोजा तू [ 
पालनहार | तू धरती का धारणहार  सोजा मेरे छाल 
सोजा | मीठे-मीठे गीत और मीडी-मीठी छोरिवा सुनाऊगी में 
तुझे , सोजा ' 

मा तेरी तुके थपक्तिया दे रही है, सोजा ' कितना आनन्द 
है इस थपकियों में कि मा अपने हाथ से अपने लाल को थपवया 
रही है। कितना दु ख है इन थपकियों मे कि अपने भूखे वच्चे को 
मा दूध पिला नही सकती । दो दिन हो गये तुझे दूध पिग्रे हुए , 
फिर कैसे नीद आये ? क्योकर नींद आये ” मेरे लाल, तू ही वता 
मैं इसके लिए क्या करू ? एक जनम देने वाली मा अपने वच्चे 
को जिन्दा रखने में वेवस ह 
हो सकता है ” 





इससे अधिक दुख और क्‍या 


०5 मा के आचल में यदि दूध नही है तो न सही , उसके 
घरीर में खून तो है । मेरे छाल , यदि रक्त पीने से तेरी भूख 
जान्‍त हो सकती हो तो मा के घरीर का खुन ओर किस काम 
आयेगा। खारे पानी से तेरी थ्रूख शान्त होती हो तो फिर ये 
आखे किस दिन के लिए है। तू पीता चाहे तो मैं आयुओ वग 
समुद्र लहरा दू । मेरे घर की जगमगाती जोत तू ही है--सोजा ' 
इस धरती पर तू अकेला ही भूखा नही है--लाखो करोड़ो 
इन्सान भूखे हे। भूख से मरने वाले इन सभी इन्सानों वा त्त 
राजा है। तू पृथ्वी का पालनहार है--सोजा ' तेरी मा तक़्े सोने 
के लिए कह रही है--सोजा मेरे लछाछ ! 


“ तेरे कानों मे जो यह लगातार आवाज आ रही है--द 
हलत करने वाले इसानो की मेहनत के स्वर है | ऐसा ही 


<् 
ह है 
हाता 
मानखा 


िक 


हैं कमंगरो की मेहनत का साज - सगीत--कभी हथोडो की 
तो कभी धनों की घमधमाहट । मेरे सपनो के राजा, इन 
आवाजो को युन कर तू कद्टी अपनी कच्ची नींद से भिचक मत 
जाना ये नगारे वज रहे है। और यह नगारो की घोक पर 
घोक घसक रहीं है, जिसकी प्रचण्ड ध्वनि से तीनो लोक थर्रा 
रहे है, लेकिन तू निर्मय होकर सोजा * ये डरने-घवराने की 
आवाजे नही है । इस दुनिया मे इसी तरह गाजे-बाजो के साथ 
जीना है तुझे और ढोल के डके की बुलन्दगी के साथ मरता हैं 
तुके | तू जिस दिन घुटनों के वछ चले और तेरी उस गति के 
सामने बड़े-बड़े पर्वत डिग पड़े तो समकूगी कि तेरा चढना 
सार्थक हुआ । धरती पर तेरी हत्थलू पढे तो ऐसी पऊ कि आकाथ 
तक भुक जाय--तो समभूगी कि तेरा बार सार्थक हुआ । और 
जब तु अपने पादों पर पहली वार खडा हो तो माच ही उसके 
समस्त धरती में एक वार भ्रूचारू आणे---तव समभूगी कि तैरा 
थडी करना सार्थक हुआ । पर आज तो तू भूखा ही सोजा ! 
पृथ्वी का तु पालन हार हैं--सोजा मेरे छाल | तेरी मा तुझे सोने 


के लिए कह रहो हैं। 


० ७ अपनी वालरू-अवस्था मे मैं गढ-कोंटो की ही बाते सुना करती 
थी । राजा-रानियों को देवता की जगह समझा जाता था। 
गरीब और अनाथ प्रजा उन्चके पावो मे अपना सिर भ्रुकाती थी । 
तब राजा की मजा ही सबसे वडा न्याय और कानून थी। किसी 
सुन्दर स्त्री की सुन्दरता के बारे मे राजा ने देखा-सुना नही कि 
उसके हकम से लज्जा का अपहरण हो जाता था। लेकिन अब 
तो वे दिन इस कदर फिर गये है कि न कोई राजा ही बचा है, न 
कोई रानी | ठाकुर ओर ठपुःरानी खेती करके अब अपना पेट 





भर रहे है। बढे-बरढे सेठ और सेठानी सड़कों पर खुछी मजदूरी 


तु 


चेन मानखा : ७६ 


कर रहे है। किसान - मजदूरों की मेहनत के सामने अमीर - 
उमरावो की अमीरी पानी भर रही है। वह भी जमाना था और 
अब यह भी जमाना है। नया जमाना और नई बाते। खुन-पसीने 
की कमाई करने वालो का गुलाबी सूरज अब ही उदय हुआ है। 
पृथ्वी का पालन करने वाले, सोजा मा तेरी तुझे सोने के 
लिए कह रही है । मीठे - मीठे गीत और मीठी - मीठी लोरिया 
सुनाऊगी जै तुझे ' 


क्र 5) 
८घ० नेत मान॑गा 


हत्होतियो 


चौमासे रा गुडछा वादछ , पालर बूठा पांणी 
भीज वक्तद किलोडिया , आ चवे जूनकी ढांणी 


हछिया जोतौ रे कांमेती 
खेती निपर्ज धणियां हेती 
हाढी बीज रो ह॒ढोतियो 


कुमठ रो हलछ , चऊ सुरगी , नाई वीजणी सोवे 
काढ ऊमरा धरती थारी आभे ने काई जोबे 
माटी कण रो मण निपजावे , बेलडियां फूलाणी 
चौमसे रा गुडछा वादछ , पालर बूठा पाणी 
हक्किया जोतौ रे हाल्ती 
खेती निपजे घणिया हेती 
हाठी वीज रो हक्वोतियों 
काछ बरस रे पड़ी बीजछी , गेरो इन्दर गाजे 
भातौं ले भतवार खेत मे, मझ दोफारा आजे 


चेत मानखा - 5₹ 


शा 


खाटो खोच सोगरा छाजे , मीझोडो गढ्बाणी 
चौमासे रा गुडछा वादक्क , पारूर बूझा पाणी 


हक्िया खडलौ रे कामेती 
खेती निपजे धर्णियां हेती 
हांक्ी वीज रो हछोतियों ' 


ज्यू जछ बूठों थक्ठ मे रक्ियों, ऊगी कूपछ काची 
पीछौ कीकर पडबण्यों करसा, थे धरती ने राची 
ऊचा मैल मुके है . ज्यारी मूपड़िया सनाणी' 
चौमासे रा गुड्छा बादछ , पाकर बूठा पांणी 


हक्िया जोतौ रे कामेती' 
खेती निपज धर्िया हेती 
हाढठी बीज रो हछ्ोतियौ * 


७ चौमासे की यह सुरगी मौसम ! और ये चौमासे के 
दृध-वरण गुडल बादक दूध के समान मीठा-मीठा' 
पालर पाती वरपाते हुए ये सुहाने: वादल ' सुरगे 
वादल मतवाले बैल इस पानी में खड़े भीग रहे है। 
और काली स्थाह पडी हुई यह पुरानी ढाणी इस' 
वरसते पानी में चू रही है | किमान भाइयों » अपने- 
अपने हल जोतो यह खेती तो मनुष्यों की मड़नत 
का ही फल है| हाठीवीज का यह पढहिल्ग हछोतिया 


चेन मानसखा 


है -- किसान भाद्यों अपने-अपने हल लेकर खेतों 
में चलो | 


& ७ सुरगी कृमठ का यह सुरगा हल यह सुरगी 
चऊ ! और सुरगे वीज वोने वाली यह युरगी सुहानी 
नाई ! और उस पर तुम्हारी यह सुरगी मेहनत ! 
फिर इस तरह देख-विचार क्या रहे हो ” जोत डालो 
अपनी मेहनत से सारी धरती के ये सारे खेत ! जब 
खेतों में धान निपजाने वालढी मेहनत तुम्हारी है 
तो यह खेत ही तुम्हारे है। खेतों रो निपजने वाला सारा 
का सारा धान भी तुम्हारा है। सूने आकाश की ओर 
इस तरह सूनी दृष्टि से क्या देख रहे हो | जोत डालो 
सारी धरती के ये सारे खेत / तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न 
होकर यह स्नेहमयी माटी कण का मण निपजा कर 
देती है | यह तुम्हारी मेहनत ही तो है जो इस माटी 
में सुरगी वेलडिया और सुरगे फूल सवारती है। 
चौमासे के ये दूध-वरणे गुड वादक--दूध के समान 
मीठा-मीठा पाछर पानी वरसाते हुए +* किसान 
भाइयों , अपने-अपने हल जोतो ' यह खेती तो मनुष्य 
की मेहनत का फल है। हाढीबीज का यह पहिला 
हत्ओोतिया है--किसान भावइयो ! अपने-अपने हल 
लेकर खेतों मे चलो | 

> ७ काल वरस पर विजली पड चुकी है---सव तरफ 
हरियाली और वरसात ही बरसात  इन्दर भगवान 
अपनी गर्जन मे मानवीय खुशियों को प्रतिध्वनित कर 
रहे है। किसान बस्ती में गीत गाते हुए खेतों में 


चत मानखा 


हर 


श्प्जै 


प्र 


क्राम पर जुटे दुए है । उन्हें ठाले बैठे रहने की एक 
पल भी फुरसत नदी । हे स्तेहक्यी भववारिन | इस 
कामेतियों के लिये तुम ठीक दोपहर को भाता छेकर 
पहुचना-स्वादिष्ट खीच, खाटा और सोगरे लेकर । 
साथ मे मीठी गछबाणी भी छाता  च्रौमसे के ये 
दूध-वरणे गुड बादल -- दूध के समान मीठा - मीठा 
पालर यानी बरमाते हुए! किसान भाइयों , अपने- 
अपने हल जोतो | यह खेती तो भनुष्य की मेहनत 
का ही फर है। हाढीवीज का यह पहिला हछोतिया 
है --- किसान भाइयों / अपने - अपने हल लेकर खेतोः 
में चलो ' 


७ ७ ज्यों - ज्यों बरसांत का पार्नी बृठा--- वह रल कर 
जमीन में सभा गया । की - कबी सुकोमल ऋकूपलो 
से घरती लहरा उठी है । पर है भोले किसान , इन 
खुशियों के ब्रीच नेरा चेहरा दुख से पीला क्यो हो 
गया है * यह तेरी ही मेहनत का तो हरियाला जादू 
हैं। तेरे वलिष्ठ हाथो ने धरती को हरा - भरा किया 
और तेरा हो मुह दु ख से पीला है ! यह कैसी विड- 
म्बना है ? तेरी फोपडियो ही के बल - बूते पर ये महल 
ओर यह कोट-कागरे ऊचाई में करूम रहे है। तेरी 
जी - तोड मेहनत ही से दुनिया मे यह ऐश्वयं और 
वेभव है । चौमासे के ये दूध - वरण' गुडछे बादल --- 
दूध के समान मीठा -मींठा. पाछर पानी दरयाते हुए ' 
किसात भाइयों , अपने-अपने हल जोतो ! यह खेती 


च्त् तन सानख्ा 


च् बन 


तो मनुष्यी की मेहनत का ही फ्ल है । हालीवीज 
का यह पछ्ला हछोतिया है -- किसान भाइयो , 
अपने अपने हल लेकर खेतों में चलो ! 


लेत मांनखा : पई 


निदांण 


पात कपकछा काढिया रे, रग सुरगी रेत 
ऊगौ अछियो घास अणूृतौ, आशुर्ण भरेत 
करसा चेत सके तौ चेत 
पली करले रे निदाण ! 
साटो घास सिनावड़ौ जी, बेकरियो ने काटी 


सलकियों खेत करे नी जद तक खेती वधे न लाठी 
लागे तीखी धार कसी रे , बाढ़े जड़ा समेत 


करसा चेत सके तो चेत 

पेली करले रे निदाण ! 
चूसे घास खात ने पाणी, गाढ धान रौ गाल 
थू काई जाणे थारी मेणत, पेट किता रा पाले 
भरी गवाड़ी रेवे जद तक , करे मानखौ हेत 

करसा चेत सके तौ चेत 


पेली करले रे निदाण ! 


5६ * चेत मानखा 


देख जप्री मे जडां तृतडा , जोर जमाणो चार 
जीणो वह तो वाध मोरचौ , लावी जेज लगादे 
योर ज्यांरा विक वृमडा , खडे जका रा बेत 


करसा चेत सके तो चेत 
पेली कस्ल रे निद्धण ! 


» नन्ही-नन्‍्ही कूपलों गे शव पान आ गये है १ 
हरियाली का पुट पाकर यह सुरगी रेत और भी सुहानी 
हो गयी है । लेकिन इन नन्‍्हीं कृपछो के बीच फिजूल 
का घास भी जहुत उग आयाः है। ये पच्छिमी 
खेत वरसात के पानी से पूरे भर जाते है| इस व्यर्थ के 
'बास को यदि प्रास्म्भ से ही उखाड न छिया तो फिर 
व की वात नहीं रहेगी। भोले किसान , समय रहते 
चेत जा --- और अपने खेत में सवसे पहिले निदान 


कऋरल ! 


०» ० देख , तेरी फसल में काटी, वेकरिया , सिनावडा, 
साटा और न जाने कितनी जात के छास उग आये 
है| निश्चय जान , तेरी उगती फसल को ये यहीं 
का यही दवा देंगे । जब तक तू अपने खेत को इन 
घातक “तत्वों ' से बचा कर साफ न कर लेगा तब 
तक तेरी खेती बढ न पायेगी 4 देर न कर , कस्सी के 
तीखी धार लुगाले और इस नुक्सानकारी घास को 
जडो सहित रनिर्विलम्ब काट डाल! भोले किसान, समय 

ते चेत जा और अपने खेत में सबसे पहिले 


निदान करले 2 


कक. 
अत माचद्धा - झए 


प्र 


७७ यह घास तेरे खेत का खाद तक चूस जायेगा । 
यह घास तेरे खेत का पानी सोख लेगा। बढती हुई 
फसल की ताकत को दवबोच डाठगा । अब आर 
गफलत न कर. क्‍या तुझे पता नहीं कि तेरी मेहनत्त 
से कितनों का पेट परछता है” यदि तेरी मेहनत 
अकारथ चली गई तो लोग भूखे मर जायेंगे । जब तक 
गवाडी मनप्यो से भरी - पूरी रहती है -- तब तक ही 
उस गवाडी की शोभा है , प्यार और मोहब्बत है । 
भोले किसान , समय रहते चेत जा और अपने खेत में 
सबसे पहिले निदान करले ! 


७ ७ तेरी जमीन और तेरी जिन्दगी मे कई घातक 
तत्व अपना अधिकार जताना चाहते है। जमीन के 
इन घातक तत्वों का निर्मुल निदान कर डाल ! 
और जिन्दगी के इन घातक तत्वों का भी निर्मल 
निदान कर डाल यदि तुफ्ले निर्भय जीता है तो मोर्चा 
वाब ले ' बडी देर लगा रहा है तू ' अबव और गफलत 
न कर ' जो वोछता है उसके ब्‌मडे भी बिक जाते है 
ओर चुप रहने वाले का वढिया धान भी पडा रह 
जाता है। खेत पर अधिकार , खेत पर काम करने वाले 
का । वाकी सब अधिकार फूठे है। भोले किसान , 


समय रहते चेत जा और अपने खेत में सबसे पहिले 
निदान करले ! 


चेत मानखा 


पांणतिथों 


सूडिये रा सीचारा वढदा नें बेगा हाकजे 


पावणी कोरवाण , पुरो चेतोौ राखजे -- 


/0॥/ 


वारों भरियों आवे है ! 
तीर निवायों छाबे है ! 


वायरे रा ठडा भोछा साम्ही छाती भेलज 
पेछों जोटों भावे है, पाणतिया खोडौ घेरज ! 


पूत गली काई जाण, मतवाक्ौं ह 
हेस जेडा हाड म्हारा , पाणतवात्हो हूं 
भगडे रो कोड व्हें तो हेमालछे ने मेलजे 
पावणी है कोरवाण , पूरा चेतौ राखजे ! 


धोर-घोर पाणी ढछ्े , वीज पीवबे है 
धरती ने सीचे जका लोग जीव है--- 


च्ेत मानखा 





ध्ध 
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जम! 


डाफर वाज जाडो | 
आवौ डीछ उघाडो हैं ' 


मैणत रौ अखाडों है ! 


बायरे रा ठडा भोला साम्ही छाती मकेग्ज ' 
पैलौ जोटौ आबे है, पाणतिया खोडो घचेरज 


हेम जेडा हाड म्हारा सीयाढ री रात 
पाछौ जे पडे तौ काई जीत म्हार हाथ 
झगड़े रौ कोड उ्है तो हेमाछ ने मेज 
पावणी है कोरबाण, पूरो चेतों राखजे !'! 


धोरे-धोरे पांणी ढछे , धरती सिचीज है 
माटी बीज मागे, भाई मानखोौ पतीजे है-- 


धोरें चीयौ दीनौ हे ' 

वीजा पाणी पीनौ है ' 

रूप नवो कर दीचनो है ! 

माटी मुजरो छीनौ है, कांमेती हमने बोलजे 

पेलो जोटो आवबे है, पाणतिया खोडौ घेरजे ! 
सूडिय रा सीचारा वक्॒दा ने वेगा हाकजे 
पावणी हैं कोरवांग , पूरौ चेतौ राखजे ! 


अत मानखा 


नीर निवायौ वारों आयौ, धोरा पाती बाघ 
घणी भव्ठावण काई देव्‌ हेलो म्हारौ सामजे ! 


साभठ्यों भाई साभठचौ , वकछ॒दा ने खाता हाकजे 
पावणी है कोरवाण , पूरा चेतौ राखजे ! 


वायरे रा ठडा भोला साम्ही छाती भेलज 
पेलौ जौटो आबं है, पाणतच्या खोडौ घेरजे ! 


७ सू डिये के सिचारे, अपने बवैलो को भैया जरा जल्दी- 
जल्‍्टी हाको ! कोरवाण पिलछानी है--पुरी-पूरी सावधानी 
वरतना * वारा छलछलाता भरा-पूरा आ रहा है। ताजे 
निवाये जल से भरा हुआ । 


७ ७ पाणतिया वीरा, मेरे काम के प्रति तुम पूरे निश्चित 
रहो । आसान काम है -- आसानी से सभाल लूगा । 
तुम्हारा काम बडा कठिन है -- तुम जरा होशियारी 
रखता  सियालले की यह ठडी रात और ये ठडे भोछे 
ये सब कठिनाइया तुम्हे अपनी छाती पर भैलनी है । 

पहिला जोटा आ रहा है --- भाई जरा सावधानी ' 
खोडा घेरो ! पीच-पाछी वाधो | ठडी रात ओर हवा के 
ये ठड भोले ! 


७ ० वावली हवा क्‍या जाने कि मै कौन हु ” मैं पाणत 
करने वाला हू । अपनी धुन मे मस्त --- मतवाला । बर्फ 
के समान हड्डिया है मेरी । फिर इस ठडी हवा और इन 


चेत मानखा ६१ 


£ 


्् 


डंडे भोलो की क्या मजाल कि मेरा सामना करे ” यदि 
लूडाई ही की मन में हो तो हिमालय पहाड को दे 
सामने करना । मुझ पाणतिये की चुनौती है , टिमालय 
को । तुम मेरी चिन्ता न करो । आसान काम है-आसानी 
से सभाल छगा। तुम्हारा काम मुझ से कठित हे जरा 
होशियारी से भाई | कोरवाण पिछानी है 4 पूरी-पूरी 
सावधानी वरतना ' 


७ ७ धोरो मे पानी वह रहा है---हहराता हुआ । सजे- 
सवारे खेतो मे बीज पानी पी रहे है। सूखी धरती को 
इस तरह अपने पसीने से रीचने वाले लोग हो जीने के 
सच्चे अधिकारी है--युग-युग तक जीये गे । भयकर सर्दी 
है | भयकर डाफर वज रहा है | आधी रात और यह 
अध-नगा शरीर | फिर भी जिन्दगी के इस अखाडे में 
मेहनत करने वालो की जीत निश्चित है ॥ 


*& ७ सियाले की यह ठडी रात और ये ठडे भोले | 
चाणतिया भाई ' ये सव कठिनाइया तुम्हे अपनी छाती 
पर झेलनी है । पहिला जोटा आ रहा है-- भाई जरा 
सावधानी से * खोडा घेरो  पीच-पाछी बाधों ! ठडी 
रात और हवा के ये ठडे भोछे ! 
० ० वर्फ के समान हैं मेरी हहियां और बफ़े के 
समान ही है मेरी मास-पेशिया | चाहे सियाले की रात 
हो , चाहे ठडे फोछे । मुझे किसी की परवाह नही है ॥ 
घाछा भी पड़े जाध तो क्या , जीत तो मेरे ही हाथ है। 
यदि झगड़े का ऐसा कोड है तो फ़िर हिमालय पहाड़ को 


ऋेनत मानचजा 


ही सामने छाओ । इन छोटी-मोटी वातों की तो न मैंने 
धरज दिन तक चिता की है और न करूगा। कोरवाण 
पिलानी है , तुम अपने काम का प्रायूरा ध्यान रखता 

बोरो में लहराता हुआ पानी उह रहा है | सूखी 
धरती को सिंचाई हो रही है। मिट्टी वीज मांग रही हैं। 
हस्याली के साथ साथ मनुष्यों का विश्वास भी इस 
छतोी में छहरा रहा हैं। घोरों में सफाई के साथ घीया 
फर दिया हे । दीजी ने भरपूर पानी पी कर नया रूप 
बारण कर छिया है। स्नेहमथी माटी ने मुजरा स्वीकार 
कर लिया हैं । कामेती वीरा , हसते मुसकराते हुए ही 
बात करना , अपनी महनत फल रही है  पहिल्ा जोटा 
आ रहा है--भाई , जरा सावबानी से  खोडा घेरो 
पीच-पाछी वाबो ! 


९८ 


० ७ तुम मेरी चिंता न करो। अपने बैलो को जल्दी जल्दी 
हाकना भाई, कोरवाण पिलानी है ' पूरा पुरा ध्यान 
रखना ! होशियार ! 


$ ० निवाये जछ का छलछलाता वारा आ गया है , 
अच्छी तरह तैयार रहना । प्रीच-पाली बांध कर * धोरा- 
पाली सजा कर. ' ज्यादा सभाल दठेता ठीक नहीं-- मेरी 
आवाज को अच्छी तरह सुन छो ' 


० ० सुन छिया भाई सुन लिया | तुम अपने बैछो को 
जल्दी - जल्दी हाकों ॥ कोरवाण विछानी है। पुरा- पूरा 
ध्यात रखना * 


बेल मानसा 
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७ ७ सियाले की यह ठडी रात और ये ठडे भोले ये सब 
कठिनाइया तुम्हे अपनी खुली छाती पर भेलनी है । 
पहिला जोटा आ रहा है -- भाई , जरा सावधानी से ! 
खोडा घेरो | पीच-पाली बाबों ' ठडो रात और हवा के 
ये ठडे भोले ! 


६४ : चेत मांनखा 


पांगणत 





माह फिर ज्यूं पनडी वाजे , फिर काह्ियों डोरौं 
गरीह् पाणी भरे घड़लिया, आगे हाले धोरो 
रूपल रेत रे ! 


शपि 


पक जोटों आये है, पांणतियां वीरा चेत रे 
कोई पाणत गगा ऊनरे ! 


धोगे पांणी ढले ढाछियाँ दे माटी रौ घीयौ 
कोरवांण में करे चानणों, दीवाढीं रो दीया 
आभे ऊपर हसे किरतिया , मन विलमावे वौरों 
जूना हेत रे ! 
भा्ठ फिरे ज्यूं पनडी वाज , फिरे काहछियौ डोरौ 
ओड पाणी भरे घडलिया आगे हाले धोरों 
रूपल रेत रे ! 


पैलौ जोटोौ आत्रे है, पाणतिया वीरा चेत रे 
कोई पाणत गंगा ऊतरे ! 


कक 


अत मानखा ६४ 


मीन नर पक कननी लत काल जता एणणाजज- + 33 लननन अ->+-लमबफेल लक आव। 


आडंग आबै मावटे रौ, पडण लागज्या पाकौ 

हेमाढे सू होड करणने , ऊभौ खेत रुखाढ्ों 

सीयाछे री रात में, भाई पाणत करणौ दोरो 
ठडा खेत रे ! 


माक् फिरे ज्यू पनड़ी बाज , फिरे काहछियो डोरो 
ओडः पाणी भरे घडलिया , आगे हाले धोरों 
रूपल रेत रे ! 


पैलो जोटो आवबे है, पाणतिया वीरा चेत रे 
कोई पाणत गगा ऊतरे ! 


भारत में भागीरथ लायो, भाखर ढछती गगा 
पण थेट पताछा नीर निवायौ , आवबे पाणत गगा 
लीली खेती लहरावे है, दे पाणतियाँ पौरोौ 


कप 


साख समेत रे ! 


मात फिर ज्यू पनडी वाजे, फिरे काकछियौ डोरौ 
ओडू पाणी भरे घडलिया, आगे हाले धोरौ 
रूपलू रेत रे ! 


पलों जाटों आवबे है, पाणतिया वीरा चेत रे 
कोई पाणत गगा ऊतरे ! 


७ अरट की माल घूम रही है। साथ ही उसके, खड़िन्द- 
खड़िन्द पनडी वज रही है। समय का निदेश करता हुआ 
काला डोरा भी अरट के साथ घूम रहा है। माल से 
वधी घड़लिया ओड़ में पानी भर रही है। ओड से 
निकल कर पानी आगे धोरे में वह रहा है । धोरा मिट्टी 
का वना है | सजी - सवारी मिट्टी चादनी के समान 
चमकती दिखाई दे रही है। धोरे मे पानी का पहिला 
जोटा निरतर आगे बढ रहा है। पाणतिया वीरा , चेत : 
जीघ्र चेत ' कोई पाणत गया तेरे खेत में उतर रही है । 


७ धोरे से पानी फट कर ढालिये मे घिर आया है। 
एक - एक बूंद पानी की कीमत है--इसे व्यर्थ सोखने न 
दो ! धोरे और ढालिये मे चिकनी मिट्टी का घीया दो ! 
धोरे का चमकता पानी ही कोरवांण में दीवाली के दीये 
के समान उजाला करेगा | ऊपर आकाश में किरतियां हस 
रही है। खेत भे उगती फसल के लोभ से महाजन अपना 
मन विलमा रहा है । किसान के साथ उसका पीढ़ियों का 
पुराना हैत जो है। 


$ ७ अर॒ट की माल घूम रही है। साथ ही उसके, खडिन्द- 
खडिन्द पनडी बज रही है। समय का निर्देश करता हुआ 
काला डोरा भी अरट के साथ घूम रहा है । माल से बधी 
हुई घड़लिया ओडः मे पानी भर रही है । ओडू से निकल 
कर पानी आगे धोरे मे वह रहा हैं। सजी - सवारी मिट्टी 
पानी के सयोग से चांदी के समान चमक रही है । धोरे 
में पानी का पहिछा जोटा निरतर आगे वढ रहा है । 
पाणतिया वीरा , चेत -- जीघ्न चेत ! कोई पाणत गगा 
तेरे खेत मे उतर रही है । 


चेत मानखा ४ ६४ 


७ ७ सर्दियों के दिनों मे मावर्ट का आडग मह्सूस हो 
रहा है। रात को पानी में पाछे की पपडिया जम जाती 
है ॥ इस सर्दी दी. रातो में भी हिमालय की णीतलूता को 
चनीती देता हुआ रखवाला खेक़त की रखखाली कर रह 
हैं । सदियों की रातो मे भेया पाणत करना बडा मुश्किल 
है । ठडी; रात + ठडी हवा और ये ठडे खेत । 


७ ०» एक भागी रथ मुनि हुए थे जो इस भारत में हिमालय 
पर्वत से ढाल कर गया जेंसी नदी लाये , और एक यह 
पाणत गगा है जो ठेट पताल से निकल कर धरती पर 
बही चली जा रही हैं । निवाया जल है इस पाणत गगा 
का खेत में हरी खेती लहरा रही है। पाणतिया 
सिंचाई के साथ उसकी रखखाली भी कर रहा है ॥ 
सम्पूर्ण साख की रखखाली --- आस्था व निष्ठा के साथ ; 


७ ७ अरट की माल घूम रही है|. साथ ही उसके खडिन्द , 
खडिन्द पनडी कज रही है । समय का निर्देश करता 
हुआ काला डोरा भी अरट के साथ घूम रहा है । 
माल से बधी घडलिया ओड मे पानी भर रही है। ओइ 
से निकल कर पानी आगे धोरे मे बह रहा है। सजी-सवारी' 
मिट्टी पानी के सयोग से चादी के समान चमक रही है । 
घोरे में पानी का पहिला जोटां निरतर आगे बढ रहा 
है । पाणतिया वीरा चेत--शीघ्र चेत ! कोई पाणत 
गगा तेरे खेत में उतर रही है। 


१८ ४ चेत मानस 


बीघोड़ी 





धरती ने यीचा म्है तौ लोहीडे री धार 
इतरी कीकर मार्ग ओ वीघोडी सरकार ? 


छाद्ा पड़ग्या सूड़ करतां , हाथा आई-ठाण 


कम्मर  हुयगी बेग्डी जी करता निदाण 
तोई कीकर माग ओ बीघोडी सरकार ? 


पाणत करें पागतियौँ रे सियात्ले री रात 
छुल.. गई चांसड़ी , चिरीज गया हाथ 
पच्छे कीकर मार्ग ओ बीघोडी सरकार ? 
खेन खडा हलक वीजा , पाणी वाघधा पाक 


हिवड़े सू मूघी राखा खेती ने रुखाछ 
जण कीकर मागे ओ बीघोड़ी सरकार 


ी। 


नेता नेता टावरां रो मन विलमाय 
आधी आधी भूख काडा पाणीडो ई पाय 
तोई कीकर मार्ग ओ वीघोडी सरकार ? 


चेत मानखा &६& 


होछी ने दीवाछी आवबे तीज रौ तिवार 
नवे दिन निरणी रेबे जापे सूती नार 
पच्छे कीकर मागे॑ ओ ब्ीघोडी सरकार ? 


धरती ने सीचां म्हैं तो लोहीड़े री धार 
इतरी कीकर मार्ग ओ बीघोड़ी सरकार ? 


७ इस घरती को हम अपने खून-पसीने से सीचते 
है, तब कही धान निपजता है | और इतना 
धान पेंदा करके भी हम पशुओं के समान जिन्दगी 
बसर कर रहे है । फिर भी यह जालिम सरकार 
हम से इतनी बीघोडी क्योकर माग रही है ? 


७ ७ सूड़ करते हुए हमारी हथेलियों में छाले और 
गद्टू पंड गये है। निराई करते हुए हमारी कमर 
दुहरा गई है । हमारी मेहनत और हमारा धान ! 
उस पर भी हम भूखे है| फिर यह जालिम सरकार 
हम से बीघोडी क्योकर माग रही है ? 


७ ७ पाणतिया खेत में पाणत कर रहा है । ठंडी 
हवा के तीखे भोले उसके नगे शरीर में तीरो के 
समान चुभ रहे है + देह की चमडी छिल गई है 
हाथ और पाव उसके फट गये है। फिर यह सर- 
कार हम से बीघोडी क्‍यों माग रही है ? 


* खेत हम खडते है । बीज हम बोते है । खेत 


में पानी भरने के लिए पाल हम बाते है--तब 


१०० चेत मानखा 


होती है । खून और पसोने 
हम हृतय से भी महंगी सवारते 
डाल कर खेत की 


2 
्ह्छ हु 
था! 
4 
उ्लल्ल्ली 

थ्‌ 
3१, 
का 





& » इतना छान पंदा करने पर भी हम अपने 
भूख से सोने बच्चों का मन विलमा कर उन्हे ऋऊुप 
रखने की कोशिय करते है । दूध और धान की 
जगह पानी पविछा कर हम किसी तरह भूख का 
सामना करते है। फिर यह सरकार हम से वीघोड़ी 
क्यो मांग रही हैं ? 

6 ८ होलों , दिवाली और तीज के त्यौहार तो अपनी 
निश्चित तिथियों पर अपना नया और शुभ रूप 
ज्कर आते ही है. लेकिन हमारी जिन्दगी में त्तो 
कुछ नया और जुभ घटित नहीं होता । इन नये 
द्विनों में हमारी घरवाली जापे के समय भी भूखी 
सोई पडी रहती है | फिर भला यह जालिम 
सरकार हम से वीघोडी क्योंकर माँग रही हैं रै 


» ७ इस घरती को हम खून-पसीने से सीचते है 


त्तव कही धान उत्पन्न होता है। फिर यह सरकार हम 
से इतनी सारी वीबोड़ी क्योकर म्यग रही है :* 


अत मानखा 5: १०१ 


बायरियों 





तूट म्हारा बाजुड़ा री लंब , छट उकछभी जाय 
कोई पिचरग मोकछिय रा पल्‍ला लहराय 
वेरी चबरी री चुूंदड़ी में सक् पड़ जाय ! 
धीमे धीमे रे बायरिया , कोलौ सहचौ न जाय ! 


आवे बिरखा री रुत , भूमे सूरियौँ पवत 
लावे गोरी रौ सदेसौँं घर आवौ रे सजन 

हीडा बादछी हिडाय 

बविजछी चवर ढुद्धाय 

लागे विरखा री जड़ 

जाणे मोतीडा री लड़ 
वेरी नथडी सौ मोती उतर नहि जाय |! 
भीणो कीणो रे वायरिया , कोलौ सहयो न जाय ! 
ठडी बूठोंडा री छर , मीठा बटाऊ रा गीत 


भली भादरवा री रात , मित्लौ मनड़े रा मीत 


2७६ छत मासया 


खछागे प्यारी पुरवाई 

आ तो लूमभूम आई 

लाई सपना सवार 

वाज हिवड़े रा तार 
देखो छाग नहि ठेस , वीणा तूट नहि जाय ! 
डोछे होछ रे बायरिया , फोलो सहयौो न जाय ! 


भीणी दिखणी री पूव , उड़े दिखणी रौ चीर 
आवी छ्छते चौमासे , नेनी नणदी रा वीर 
आयो आसोजा रो मास 
मन मिछणण री आस 
गोरी डागछिय चढ जोय 
आ तो झंडी कर रोय 
जेरी आसूड़ा रो हार बिखर नहीं जाय ! 
थीमो मुदरों रे बायरिया , कोलो सहयो न जाय ! 


» वैरिन हवा , जरा आहिस्ते वहो ' मेरे वाजूडे फो 
नखराली लबे टूट-ट्वूट जा रही है | चरगिन-सी बल खाती 
हुई लटे मेरी उलझी जा रही है । चवर को अमर 
सुहागिन छुनड़ी मे मेरे सं पड रहे है । वेरिन, जरा 
आहिस्ते ! बेरित जरा घीमे ! तेरा यह असह्ायनीय कोला 
मुझ से सहा नही जाता 4 धीमे चले ? आहिस्ता बहो ॥ 


अत मीनखा * १०४ 


)«८ 


७ ७ बरखा की मस्तानी ऋतु आने पर सूरिया पवन मस्ती 
मे भूम - रूम उठता है। और उसकी मस्ती में चिर- 
प्रतील्षित विरहणी को मतवाला बना देने वाला यह मस्त 
सदेश : प्रवासी प्रियतम अब अपने घर चले आओ ! 
तुम्हारी गोरी तुम्हारा इन्तजार कर रही है। इस मतवाली 
वरखा को मतवाली बदली भूला 'कुला रही है। चचल 
विजली अपने चपल हाथो से चवर ढुला रही है। 
निराली है यह बरखा | और निराली है इसकी ऋड ! एक- 
एक बृद--एक-एक मोती ! वैरित हवा जरा आहिस्ता 
बहो * मेरी नथडी पर शोभित बरखा का यह सुरगा मोती 
कही उत्तर न जाय । वेरिन जरा धीमे ' बैरिन जरा 
आहिस्ता तेरा यह असहयनीय भोला मुझ से सहा 
नही जाता । 


७ ० वरसी हुई वरसात के ये ठडे कोके | कितने मादक ! 
कितने सुहाने | और राह चलते बटाऊ के ये गीत ' 
कितने मीठे ! कितने रसीले ! अमृत की वर्षा करती हुई 
यह भादरवत्रे की रात भी कितनी भली है ! मन के मीत 
भरे इन सुरगी घडियो मे तुम्हारा विछोह मुझसे सहन 
नहीं होता | पूरव की ओर से लूम-शरूम कर आती हुई 
यह पुर्वेया भो कितनी प्यारी है ? भेरे सपनो को यह्‌ 
अपने स्नहमय आचल से सवारती हुई बह रही है--हृदय 
के तारो को भनभनाती हुई । वैरिन हवा जरा आहिस्ता 
वो | तनिक-सी भी ठेस रूगी नही और वीणा के तार 
है: नहीं  बैरिन जरा थीमे ! बरिन जरा आहिरते | 
वेरा यह असद्यनीय कोछा मर से सहा नहीं जाता । 


कु उाभआ कत प००क 
चदू झाकूर.] 


७ ० भीनी है यह दविखन की हवा और भीना ही है 
इसका चीर ! फर-फर करता उडता ही चला जा रहा है ! 
ढलते चौमासे की इन ढलती हुई पल-घडियो मे भी ननद 
वाई के सुन्दर भाई , क्या तुम से मिलना नही होगा ? 
आदिविन का यह महीना जब लगा है तो बीत भी 
जायेगा | कही ऐसा न हो कि मन में जो मेरे मिलने की 
आस है वह मन ही में रह जाय | वार-बार छत पर 
चढ कर तुम्हारे आने का पथ निहारा करती हू । वार-वार 
समभाने पर भी हटीले आंसू छलछला कर नयनों की 
ज्योति को धूमिल बना देते है । किन्तु तुम्हारी स्मृति के 
परिणामस्वरूप उमड आने वाले ये आसू ही तो मुझ 
विरहणी के जनमोल मोती है । वैरिन हवा, जरा आहिस्ता 
बहो ! आंसुओ का यह वेशकीमती हार मेरा कही विखर 
न जाय। वैरिन जरा धीमे ! वैरिन जरा आहिस्ते | तेरा 
यह असह्यनीय भोला मुझ से सहा नही जाता । 


चेत॑ मानखा: १०४५ 


पग मंडणा 


मडता जावे धरती माथे , पग मडणा इतियास रा 
सूरज उगतौ करे सिलामी , तारा हसे अकास रा ! 


जे हिम्मत रा हाथ जकां में , इन्कलाब री अदभुत सगती 
बटने रहसी गिणिया दिन में , हमै मुलक री धन ने धरती 
भूख वेकारी मिटने रहती , अं पग है विसवास रा 

मडता जावे धरती मार्थ , पग मडणा इंतियास रा 

सूरज उगतो करे घिलामी , तारा हसे अकास रा ! 


देख मिनख री करड़ी मेणत , सैचन्नण सचारे है 

मोत्यां जंडी तलिपर्ज खेती , माटी रूप सवार है 

वीत चुकी अधियारी रातां, आया दिन उजियास रा 
डता जावे धरती मार्थ , पग मडणा इतियास रा ! 


चाव वण्ण , नेरा खुद जाव , नवौ धांन मुछठकावेला 
नव देस रो नवी मानखीं , नया गीतडा गावैला 
चारू कानी नवी चेतना , नवा कदम है आस रा 


४ च। ग्गनरा 


मडता जावे घरती मार्थ , पग मंडणा इतियास रा ! 
सूरज उगतो करें सिलामी , तारा हंंसे अकास रा ! 


० धरती पर इतिहास के पद - चिन्ह चित्रित होते ही चले आ 
रहे है। इतिहास के बढ़ते कदमो को कोई भी ताकत रोक नही 
सकती । नित्य नया इतिहास और नित्य नये कदम  उगता 
हुआ सूरज इतिहास के इन बढते कदमों को सलामी दे रहा है। 
आकाश के तारे हंसते हुए उनका स्वागत कर रहे है। 


७ &» ये मेहनत करने वाले हाथ है * अद्भुत है इनकी हिम्मत 
और अद्भुत ही है इनकी ताकत ! इन्कछाब की अद्भुत गक्ति 
हैं -- इन हाथो में | क्रान्ति का अदम्य साहस है---इन हाथो से ' 
इन हाथो को ताकत दुनिया की विषमता को अब मिटा कर 
रहेगी । अब कुछ दी दिनो मे देश का धन बटेगा | देश की 
धरती बटेबी । ये विश्वास के हाथ है ! ये विश्वास के कदम है 
भूख और वेकारी मिट कर रहेगी। धरती पर इतिहास के पद - 
चिन्ह चित्रित होते ही चले जा रहे है। उगता हुआ सूरज 
इतिहास के इन बढते कदमों को सलामी दे रहा हैं । आकाण के 
तारे हसते हुए उनका स्वागत कर रहे है । 


० ७ भनुष्य की जो-तोड मेहनत के कारण हो दुनिया में उजाला 
है । यह मेहनत ही है जो सूखी धरती मे मोत्यो के समान खेती 
निपजाती है। यह मेहनत ही है जो माटी का सुरगा रूप सवारती 
हैं । अधियारी राते अब वीत चुकी है । उजले दिनो का 
उज्वरू प्रकाग सर्वत्र छित्तरा गया है । धरती पर इतिहास के 
पद-चिन्ह चित्रित होते ही चले जा रहे है । उगता हुआ सूरज 
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इतिहास के इन बढते कदमों को सलामी दे रहा है। आकाञ के 
तारे हसते हुए उनका स्वागत कर रहे है । 


७ ७ मेहनत के जादू-भरे हाथो का स्पश पाकर नये-तये बाध बन 
रहे है । नई-नई नहरे खुद रही है। मेहनत के इन जादू-भरे हाथों 
का स्पर्श पाकर अब शीघ्र ही समस्त धरती पर नया धान 
मुस्करायेगा | नये देश का नया इन्सान अब मेहनत के नित्य नये 
त्तराने गायेगा | सवंत्र नई चेतना है। आशा के नये कदम तीक्र 
गति से निरतर आगे बढते ही जा रहे है। धरती पर इतिहास के 
पद-चिन्ह्‌ चित्रित होते ही चले जा रहे है। उगता हुआ सूरज 
इतिहास के इन बढते कदमो को सलामी दे रहा है। आकाश के 
अगणित तारे हसते हुए उनका स्वागत कर रहे है । 





टिप्पणियां 


[ कुछ जातीयगत विशेषताओं का अत्तिरिक्त विवरण | 


पृष्ठ संख्या 


श 


« दावों -- सर्दी के दिनों मे एक विभेष किस्म की हवा चलने 
से फसल भुलूस जाती है, उसे राजस्थानी में दावा पडना कहते हैं। 
सब तरह की फसलो पर इसका प्रभाव एक-सा नही होता । गेह 
और चनो पर इसका प्रभाव विशेषत॒या अधिक होता है । 

« रोकी -- गेहूँ की फसल में आने वाछा एक रोग - विशेष , 
जिससे फसल को बहुत हानि पहुचती है तथा उसमे दुर्गन्ध आने 
लगती है । इस रोग के कीटाणुओ का काठे गेहू पर बहुत कम असर 
होता है। 

हाठीबीज ---अक्षय - तृतीया के पहले दिन को राजस्थान में 
हालठीवीज कहते है। बच्चे छोटे-छोटे हल छेकर प्रात.काल खेतो मे 
जाते है और बड़े चाव से हल चलाने का उपक्रम करते है और 
सूखी जमीन में वीज डालते है । 

“* आखातीज -- इसे हिन्दी में अक्षय-तृतीया कहते है । यह पर्व 
हर साल वँसाख सुदि तीज को मनाया जाता है। यह तिथि कभी 
क्षय नही होती , इसीलिये इसे अक्षय कहा गया है । गाव मे इसका 
बड़ा भारी महत्व है। खीच और गद्ठवाणी इस दिन का विशेष 
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भोजन है । शकुनो मे समझने तथा विव्वास करने वाले लोग भी 
इसी दिन, वर्ष भर की फसल आदि के सम्बन्ध में णकुन लेने है । 
कहा जाता है कि प्रद्युम्न और रति का विवाह भी इसी दिन हुआ 
था। तब से यह दिन विवाह-सस्कार के लिए शुभ माना जाता हे-- 
' आखातीज रा अणवूमिया सावा' राजस्थान में आज भी मान्य है। 


१८ « साटी रा म्है रंगरेजा हां -- राजस्थान में युद्धो की अधिकता 
के कारण ऐसा माना गया है कि गासक-वर्ग ने अपने खून से इस 
घरती को रगा है। इसलिए कवि ने यहा उनके मुह से ये दर्प-भरे 
शब्द कहलवा कर धरती के लिए किया जाने वाला त्याग व्यजित 
किया है । 


२३ « नीवां रे नीचे दबियोडी जुग-जुग री माटी -- प्राचीन समय 
मे जब बड़े किलो की नींव का दस्तूर होता था तो कभी-कभी 
मुह्॒त सुधारने के लिए नीव मे आदमी की बलि दी जाती थी । 
कवि का यहा यह आशय है कि आज इन्कलाव की आधी से बलि 
दिये गये उन मनुष्यों की मिट्टी किले की दीवारों को जड से उखाड़ 
कर आधी के साथ मिल गई है। 

२६ « जे घड़ी विधाता रूपाी -- धर्म-शास्त्रो मे ऐसा माना गया 
है कि विधात्री स्वय मिट्टी से मानव की देह को सवारती है। रूप 
और कुरूप उसी की देन है। 

२६ « रखड़ी -- माग के बीचोबीच ललाट के ऊपरी भाग पर रहने 
वाला स्त्रियों का आभूषण जिसमें तरह-तरह के मोती तथा नग 
जडे रहते है । 


२६ “ बाजुबंद -- स्त्रियों के बाज़ू पर बाधा जाने वाला सोने या 
चादी का आशूूषण जिससे रेशम की छबी डोर नीचे रूटकती 
रहती है । डोरी के सिरे पर लाले या मोती पिरोये हुए होते है । 
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उसे बाजूबद की लव कहते है । 
२६ *“ तीसणियों -- स्त्रियों के गले पर सज्जित तथा हृदय पर रहने 
वाला सोने का भारी गहना । 


२६ “ खाती ही रोदी मांदी रो पण गीत वीरे रा गाती ही -- 
राजस्थान मे यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है । स्त्रियो का यह स्वभाव 
होता है कि ससुराल मे चाहे जितना सुख और आनन्द उपलब्ध होता 
हो , अपने पीहर की बडाई करती ही रहेगी। इस कहावत का 
यह रूप भी है--धान धणी रो खाबे , बडाई वीर री कर । 

२६ “ नागोरी गहणो -- नागोर मे पुराने जमाने से लोहे का काम 
अच्छा होता है। हथकड़ी और वेडिया भी वही की प्रसिद्ध है । 
अत: व्यग में अमूमन उसे नागोरी गहना भी कहा जाता है । 

४३ * गढ्ियौ रंग कसूंदी गेरो --- प्राचीन समय मे युद्ध के अवसर पर 
अफीम गाल कर योद्धाओ को दिया जाता था। अफीम गालने की 
इस क्रिया को ही कसूबा गालना भी कहते है। कवि ने यहा इन 
शब्दों का प्रयोग करके संघर्ष के लिए उद्यत वीरो मे एक विशेष 
जोभ की भावना सचरित करने का प्रयत्न किया है । 

४३ ** गोफण -- दो लबी रस्सियो के वीच गुथी हुई पट्टी वाला एक 
हथियार जिसमे पत्थर डाल कर बहुत दूर तक फंका जा सकता है । 
राजस्थान में पक्षियों से खेती की रखवाली करने के निमित्त किसान 
प्राय इसका प्रयोग करते हैं । 

४३ *“ मृब्)ठ -- खेत में कई पेड-पौधों के काटे जाने के बाद उनकी जड़े 
जमीन मे रह जाती है , उन्हें मूद्ठ कहते है । उन्हे जमीन से निकाले - 
बिना हल नहीं चलाया जा सकता । 

४३ * हाथां पांगी लियौ -- हाथ पानी लेना राजस्थानी का प्रसिद्ध 
मुदह्ावरा है। किसी काम को न करने के लिए प्रण करते वक्त ये 
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शब्द काम में लिए जाते है । कभी-कभी हाथ में पानी लेकर प्रण की 
साक्षी भी दी जाती है । 

उछाकछौ -- इस शब्द का राजस्थानी मे विशेष अथं है। पुराने 
जमाने मे जनता किसी कारण से तग आकर या रुष्ट होकर जब ठाकुर 
का गाव छोड देती थी तो उसे उछात्ओी करता कहते थे | यहा कवि 
ने आधुनिक युग की भावनाओ के अनुकूल जनता का असतुष्ट होकर 
शासक वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने को भी उछाछा ही कहा है । 

आठो काछ -- राजस्थान मे सदियों से अकाल प४ते रहे है। 
जब कोई भयकर अकाल होता है तो उस सवत्‌ के पीछे ही उसका 
ताम इतिहास में प्रचलित हो जाता है -- जैसे छपनौ , पच्चीसौ , 
बहोतरौ | इसी प्रकार सवत्‌ २००८ में राजस्थान मे जो अकाल की 
विभीबिका फली उसे कवि ने आठौ काछ कहा है । 


“ सुगनचिड़ी -- सफेद तथा काली भांई वाली एक छोटी चिडिया 
जिसे राजस्थानी में रूपारेल भी कहते है। शकुन लेने वाले इस चिड़ी 
को बडा महत्व देते है, इसी कारण इसे सुगनचिडी कहा जाता है । 


समोल्या -- वर्पा के प्रारभिक दिनो में छाल-लालः मखमली 
रग का कोमल कीडा धोरो पर रेगता है जिसे इन्द्रवधू , वीरबहूटी 
या साग्न की डोकरी भी कहा जाता है। 


तू नभ में तारो -- तारा हूटना एक बहुत बडे अपशकुन का 
प्रतीक है । ऐसी मान्यता चली आई है कि जब तारा हुटता है तो 
देश का कोई बडा आदमी मरता है या कोई बडी आपत्ति आती है। 
बिरखा बींनणी -- राजस्थान मे वर्षा का बहुत बडा महत्व है । 
बडी इतजार के बाद आने वाली इस वर्षा के साथ यहा के लोगो का 


अरुत रागात्मक सम्बन्ध है। इसीलिए सुन्दर दुलहिन के साथ 
उसकी उपमा दी गई है। 
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६१ “' बींद पगलिया भरती -- अत्यत घीमी चाल से , नजाकत के 
साथ चलने को वीद पगलिया भरना कहते है क्योकि दूल्हा जब 
दुलहिन के साय भाव रे लेता है तो वह इसी चाल से चलता है। 

६१ * तीतर बरणी -- तीतर की पाखों के समान जो मट्सेली 
बदली होती है उसे तीतर पखी वादली कहते है । इस वदली के आते 
ही वर्षा के आगमन की पूरी आज्ञा बध जाती है। इस सम्बन्ध मे 
एक दोहा अत्यत प्रसिद्ध है --- 

तीतर पंखी बादत्ठी, विधवा काजछ रेख, 
आ बरसे वा घर कर, इणसे सीण न मेख । 

६१ * रूपाव्ी ग्रिणगोर -- राजस्थान मे गणगोर का त्यौहार मह- 
त्वपूर्ण है। आभूषणों से लदी हुई गणगोर की सुन्दर मूर्ति की सवारी 
इस' अवसर पर निकाली जाती है। अत्यत धुन्दर स्त्री की उपमा 
भी गणगोर से दी जाती है, इसीलिये कवि ने यहा वर्षा के राशि- 
राशि सौन्दर्य को व्यजित करने के लिए वर्षा को रूपाद्ी गिणगोर 
कहा है । 

६५ “ किरत्यां -- कितिका नक्षत्र को राजस्थानी में किरत्या कहते 
है । इसमे कुल मिला कर बहुत नजदीक छ तारे होते है। 

६५ *“ हिरण्यां -- हिन्दी मे इसे म्रगणिरा नक्षत्र कहते है । यह हरित 
के आकार का बहुत महीन तारो का एक झुण्ड होता है। 

७३ * भूंण -- कुए से पानी निकालने के लिए लाव के सहारे घूमने 
वाला गोलाकार रूकडी का वडा-सा यत्र । 

७३ *- गिडगिड़ी -- सूडिये बेरो मे छाव के साथ-साथ एक पतली 
रस्सी चडस के अगले भाग से बबी हुई ऊपर-नीचे आती जाती 
रहती है, छाव भूण पर टिकी रहती है, उसी प्रकार भूण के काफो 
नीचे बसी ही पतली गोलाकार लकडी पर जहा रस्सी टिकी रहती 
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है उसे गिडगिड़ी कहते है । 
छ३ ' कूड़िया -- लकडी के लम्बे भारी दो लद्वु जिनके बीच में न्योहठे 
के डडे से भूण फिरता रहता है । 


७३ “ चड़स -- चमड़े का वड़ा थैला जिसमे पानी भर कर बरे से 
निकाला जाता है । 


७४ लाव -- चमड़े से व॒नी हुई मोटी रस्सी जिसके सहारे चदस 
भर कर बाहर खीचा जाता 


७३ “ खांमेड़ा -- कुए पर वेलो को हाकने वाला व्यक्ति जो चढस 
बाहर आने पर लाव की कीली खोलता है| उसे कीलिया भी 
कहते हैं । 

७३  वारों भरियों बोले रे --- जव भरा हुआ चडस वाहर भा 
जाता हैं तो चड़स को खाली करने वाला इन 'वोलो' में आवाज 
देकर कीलिये को कीली खोल देने का सकेत करता है 


७र३े * पीच -- जहां गाये तथा अन्य जानवर बेर पर पानी पीते है 
उसे पीच कहते है । पीच गव्द के साथ गायो और जानवरो की 


होने वाली भीड़ का अद्भुत दृब्य सामने आ जाता है। राजस्थान 


में वेरे को पीचका भी कहते है। 


जद" छाँटा लेबे -- छुआछूत का अधिक ध्यान रखने वाले लोग 


अत का स्प्ण होने पर शुद्ध पानी का छीटा छेकर अपने को पवित्र 
करते हैं । 


छ्८ जीणों जग में गाजा-बाजा--आपत्तियों की परवाह न करते 
हैं; अत्यत आनन्द और हष॑ के साथ जीवन व्यतीत करना | 
८ थडी करें -. घटनों के बल रगने वाला बच्चा जब पहले पहल 


+र पर खड़ा होने का प्रयत्त करता है तो उसे थड़ी करना 
हते है। 
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७८ * अऊप्यों सूरज छाल -- नये प्रभात में नये युग का प्रकाशपुज, 
नवीन मान्यताओं और मूल्यों का प्रकाश फंला रहा है | 

८२ * हक्होतियाँ -- हल जोतने लायक जो प्रारभ मे वर्षा होती है 
उसे हछोतिया कहते है । ह्झोतियो शब्द के साथ यहा के लोगों का 
विशेष रागात्मक सम्बन्ध है, क्योकि इस दिन का बोया हुआ अनाज 
वारह महीने खाते है । 

८३ ७ गुडव्ठा वादव्ठ -- पानी से लबालब भरे हुए काले भूरे बादल 
जिनसे तत्काल वर्पा होती है। 

करे * भातों-- वह खाना जो घर से खेत मे काम करने वाले 
किसानो के लिए पहुचाया जाता है । 

८२ * भसतवार -- घर से भाता ले जाने वाली औरत को भतवार 
कहते है। वडी सी छबडी में खाने-पीने का सामान जमा कर वह उसे 
अपने सिर पर रख लेती है , फिर खेतों की ओर जाती है। देरी होने 
पर खेत वाले बड़ी उत्सुकता से उसकी राह देखते है । 

८७ « निदांण ---जव फसल कुछ बडी हो जाती है तो कस्सी या 
खुरपी से फसल के आसपास उगने वाली व्यर्थ की घास को काट 
दिया जाता है --- इसी क्रिया को निदाण करना कहते है । हिन्दी 
में इसके लिए निराई शब्द है | 

5७ * भरेत--खेत का वह स्थल जहा खेत की अन्य जमीन से कुछ 
गहराई होती है जिससे चारो ओर का पानी वहा पर शामिल हो 
जाता है । 

८झ « भरी गवाड़ी -- गवाडी का तात्पर्य है भरापूरा कुदुम्ब | इससे 
समृद्ध कुटुम्ब की व्यजना निकलती है। 

८८ *- बोले ज्यांरा विक बूमड़ा --- जो आवाज देकर ग्राहको को 
अपनी ओर आकपित कर सकते है उनका तो हलका अनाज भी 
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विक जाता है अन्यथा अच्छे अनाज वाले भी बैठे रहते है । राज- 
स्‍्थानी में पूरी कहावत इस प्रकार है -- 


बोले ज्यांरा बूसड़ा बिके , 
नहीं तो नजवा ही पड़िया रंच । 


६१ « सूंडियोँ -- राजस्थान में कई प्रकार के कुए हैं। उनमे सूडिया 
भी एक है। इस कुए की सिंचाई के लिए चडस , हाथी की 
सूड के आकार का होता है। इस कुए को सीचने के लिए केवल 
बैंको को हांकने वाला एक ही आदमी चाहिए। चडस जब कुए 
के वाहर आता है तो स्वत: ही पास' की कूडी मे खाली हो जाता है। 


६१ « पांणतियों -- कुए पर फसल की क्यारियों मे पानी घेरने' 
वाला व्यक्ति । 


६१ « कोरवांण -- फसर वोने के बाद पहली बार उसे जो वेरे 
का पानी दिया जाता है इसी को कोरवाण पिलाना कहते है । 


६१ « पंलौ जोटी -- पहले पहल खेत की सिचाई के लिए धोरे में 
वहते हुए पानी की गति को पैलो जोटौ कहते हैं । 


8१ खोडो घेरज --- खोडे का मतलब होता है क्यारी । घेरने से 


तात्पय है एक क्‍्यारी से दूसरी क्‍्यारी मे पानी डालना | 
६२ ' डॉफर --सर्दी के दिनो मे उत्तर से चलने वाली ठडी हवा । 
६२ पाछो -- सर्दी के दिनो मे अविक ठड के कारण ओस गिरती 
टे जिससे फसल को नुक्सान पहुचता है, इसे पाला गिरना कहते हैं। 
५२” घीयों-- कुए का पानी मिट्टी की कब्बी नालियों में होकर जब 
व्यारियों में जाता है तो जमीन पानी न सोखें इसके लिए चिकनी 
मिट्टी से उसमे जो छेप किया जाता है उसे घीयौ देना के 


हेते है 
पाणत -- क्यारियो में पानी देने की क्रिया | 


८ ६ 
] 


छू आफ जनक कन्क 


६७ “ साछ -- घड़लियों की माला जो अरहट के घूमने के साथ-साथ 
घूमती है। 

९७ « पनड़ी-- अरट के साथ लगी हुई एक छूवी लकडी जो निरं- 
तर अरट के घूमने के साथ-साथ वजती रहती है जिससे पांणत 
करने वाला सतर्क रहता है कि पानी आ रहा है | 


६७ * काहियों डोरो -- अरटठ के ऊपर दो चरखिये लगी रहती हैं 
और उन पर काला डोरा लिपटा रहता है जो अरट के घूसने के 
साथ-साथ एक चरखी से दूसरी चरखी पर सिमट्ता जाता है। 
एक चरखी का डोरा जब पूरा दूसरी चरखो पर आ जाता है तो 
एक डोरा समास गिना जाता है। इससे काम और पानी का हिसाब 
रखने मे सहुलियत रहती है । 

€८ * आइंग-- वर्षा के कुछ देर पहले जो गर्मी होती उसे आड़ग 
कहते है * 

€८ ४ मावटों-- सर्दी की मौसम में होने वाली बरसात को मावटा 
कहा जाता है। 

१०२ “ बीघोड़ी -- प्रति बीधे के हिसाव से लिया जाने वाला कर | 
वीघोडी पंसाइज होने के पठ्चात रूगने लगी है , इसके पहले जागीरी 
व्यवस्था मे जागीरदारों को हासलू या मुकाता दिया जाता था ॥ 

२०२ “ सुड़ -- हल वोने के पहले खेत में जो वड़ी-बडी फाड़िया 
होती है उन्हे काटने की क्रिया को सूड करना कहते है । 

१०२ “* आईठाँण -- निरन्तर काम करने से हथेली में जगह-जगह 
पडे हुए छालों के सूखने से जो गाठे बन जाती है उन्हे आईठांण 
कहते है । 

१०३ * तीज रो तिवार -- भादवे की क्ृष्ण पक्ष की तीज को यह 
स्योहार मचाया जाता है। नव-वधुओ के पीहर से सातू [एक प्रकार 
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की मिठाई ] छेकर उसके निकट सम्बन्धी आते हैं| पूरे भारतवर्ष 


में यह त्यौहार मनाया जाता है पर राजस्थान में इसका विशेष 
महत्व है । छ 


१०६ “* बायरियों -- इसका श्ाब्दिक अर्थ पवन होता है। राजस्थानी 
में इसे सम्बोधित कर कई लोक-गीत गाये जाते है, जिससे इसके 
साथ विशेष रागात्मक सबंध स्थापित हो गया है | कवि ने भी दये 
ढग से बायरियें को सम्बोधित करवा कर विरहिणी के भावों को 
व्यक्त किया है । 

१०६ “ सुरियों पवन -- वर्षा की मौसम में उत्तर तथा पब्चिम के 
बीच की ओर से आने वाला पवन । 


१०७ “ पुरवाई-- पूर्व की ओर से आने वाली वायु। भादवे मे 
जब यह वायु चलती है तो शीघ्र ही वर्षा होने की आशा बन 
जाती है। 

१०७ -* ओढछूंडी -- इसके लिए हिन्दी मे ' याद ' शब्द है पर 'ओछडी' 
में विरहाकुल हृदय की कसक व्यक्त करने की जो अनूठी क्षमता है 
वह “याद में नही। 

१०६ *“ पग्र सडणा -- यह एक बहुत पुरानी परिपाटी है। किसी राजा 

महात्मा या तीर्थयात्रा से लौट कर आने वाले व्यक्ति के हादिक 

82500 पथ में लवा कपडा बिछा देते है । लाल रग से रगे हुए 

उनके चरण-चिन्ही को पूजनीय समभा जाता है । कवि ने यहा शुभ 

दिया की ओर गतिशील आधुनिक इतिहास के प्रगतिशील चरण - 
चिन्हों को ' पग मडणा ” से तुलना की है। 


मेग सानगा 


दाददा थे 
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गरो - गहरा चुकावण _. छुकाते को 
गोखड्ड - भरोखे में वर _ भूल 
गोरी -गाय चराने वाछा | थे _ सोखता है 
घर छ 
छ्क्ती - छक्कती हुई 
08 “ अड़ छाजै - सुशोभित होता है 
घूमर - राजस्थानी जियो .. छीजा 
नृत्य विशेष छेडली - अतिम 
घोचे - लकडी का टुकडा न _ किनारे 
छेती - दूरी 
न्त्‌ छोक्ा - लहर 
चवरी री चुदडी - चवरी मे वेठते पे 
समय ओढी जाने जद - जब 
वाली चुनरी जमानौ - जमाना 


चेत मानखा ९ 


जमाणी “- जमाना ह 
ज्या - जिनको 


तरवारा -“ तलवारे 
जामण - जननी हि 
कक ताल “वाल 
वोड -- ऊट ६ धर 
हिल तावडे - प्रृप की 
जाजम - बिछायत नी 
जीवण - जीवन | है; आय 
शतेवडली - विचारली है 
ज्य॒ - तरह की! के 
जै ; तचवाद्ध “ सेगाडा 
र - जहर 
जोग -योग थ्‌ 
जोत -जऊ 5 पे 
हे ज्योति भ्रेपडे - थपकिया देती है 
य्‌ - खोज 
द्‌ 
भर 
दारू - गराब 
भपदण मे 
ट हक 2 दिलासो - आब्वासन 
भलमाफिल “- बराबर दीखै | 
हि है खे - दिखाई देता 
भेले “ सहन करती है गे पा ज 
बम _ जले दुलार - प्यारा 
भी _ भोके दोफारा “ दोपहर को 
के घ्‌ 
ट्द्वे - टले धजा “- भेडा 
टावर - बच्चे ध्रमक “ नगाडा बजता है 
टोढी - टोली धारणहार “ धारण करने 
के वाला 
धुर “ उत्तर 
डिगणौ ० डिगना धोली - सफेद 


२०२ 


चेत मानखा 


त्तणदी 
नथड़ी 


नवलखी 
नर्व 

नवौ 

नाई 
निपजाया 
निभाणौ 
निवायौ 
नेनो 

नेम 

नेरा 


पच्छे 
पग॒ल्‍या 
पड़ग्यो 
पडसी 
पडिया 
पण 

पत 
पतियारो 


त्त 


- ननद 

- नाक में पहनने का 
गहना जिसमे मोती 
पिरोया हुआ 


होता है 
- कीमती 
- नये 
- नया 


- हेल का एक साज 
- उत्पन्न किये 


- निभाना 
- गर्म 

- रछडका 
- सिद्धान्त 
हर नहरे 


प्‌ 


नल फिर 

+- पर 

“-- पेड गया 
- पड़गा 

- पड़े है 
- परन्तु 
- इज्जत 
- विश्वास 


पतीर्ज - पतियाता है 


पत्तां - पत्तों की 
पलट्ठण - पलटने को 
पलटियो - पलटा 
पसवाड़ौ - रुख 
पाग्ी - पग्ु 
पाण - बल पर 
पाक्या - पके 
पार्क - पकती है 
पाछणे - झूले मे 
पाठी - पाली 
पासौ - पासा 
पिचरगे मोलछिये- पाच रगो का 
साफा 

पिछौढा - एक तालाव विशेष 
पिणघट - पनघट 
पिरथीपाक्क -पृथ्वीपाल 
पीच - पानी पिलाने की 

जगह 
पूख - धान की वाली 
प्रैल्ी - पहले 
पोरौो - पहरा 

फ्‌ 

फरज - फर्ज 
फरूके - उडती है 
फूलाणी - पुष्पित हुई 


चेत मानखा : १२३ 


बदा 
वंगनौ 
बचावण 
बतूकी 
वदकछ्िया 
बरसाढों 
बछबल्ते 
बढदा ने 
वागौ 
बादल 
चायरियी 
चायरे 
बावकछा 
बिलख 
बीज्या 
बीजणी 
बीनणी 
चूठा 
वू-वेय्या 
बेडलौ 
बेला 
वेबडी 
वेरण 
बोचो 
वोढी 


9३ छऋ 


छा 
१५4 


- ठेवेका-बनका 


- बचाने 

-आवबी का ववदर 
- बदके 

> वर्षा ऋतु 
- जछते हुए 
-वैठों को 

- आधा पागल 
-- वादल 

- पवन 

- पवन के 

+ बावला 

- बिलविलाता है 
- वोने पर 

“ हल का एक साज 
- दुलाहिन 
->वरसा 

- बहू-वेटिया 

- दो घडे 

- बेले 

- कुकी हुई 

- बेरिन 

- स्तन 

- वहरा 


अत मानखा 


क्‍ 


नेत्क 
भग 
भाण 

|| 
भिचक 
भेग्च 
भेद्ी 
भ्स्पा 
भोपाछ 


मगढ् 
नड्ता 
सटका 
मतवालौ 
मरगी 
सरला 
माग्या 
माछ्की 
माटी 
मारू 
मावड 
मावे 
मिनखापण 
मुगट 


च 
री १ क कुल 


5 
- सवार बदलते # 


कक; 


ड् 


- भानु , हू 
न दा ड्ठा 
“- खमता 
बन ब्ुस्पु 
- भेष 
- थामिल 
- भैसे 
- राजा 
स् 
- मागलिक 
- अकित 
- हावभाव 
- मतदवाला 
- मर गई 
की मरगे दर 
- मागने से 
- मछली 
- मिट्टी 
- रईस 
नमी 
“ समाती है 
-- मनुष्यत्व 
- मुकट 


भगती - मृत्रित 


भुडदा - मुर्दे 
भुदरो - मधुर 
भुछकता - मुस्कराते हुए 
मूषी - महंगी 
मघा - महया 
मन - मौन 
मेणत - मेहनत 
मह +- वर्पा 
मफिल - महफिल 
भैल-माछ्िया - बडे तथा छोटे 
भोसा -व्थमपूर्ण 
उलह्ना 
र 
रगर्मल - विलासिता के 
महल 
र्ज -रज 
रखवाद्वा - रखवाले 
रणखेत - रणल्षत्र 
र्या - रंयत 
रद्यौ +- रहा 
राली - ग्रुदडी 
रावडियो - मिट्टी के महीन 
कणों का घोल 
री - की 


रूजगार 
डा 
रूपल 
ख्पाठ्ी 
रोय 
















लडाफूम 
लडियी 
लाणत 
लागज्या 
लाटो लख्यथी 


लिछमी 


लीली 


वात्ह्ो 


- रोजी' 
- वृक्ष 

- रजत 
- रूपमयी 
- रोती है 


ल 

- सजी हुई 
-ट्डा 

- लानत 

- छग जाता है 


- जमीन का रहूगान 


ले गया 
- लक्ष्मी 
- हरी 
- मस्ती से 
- नृत्य विजेप 
- गिनती 
- लेता था 


चेत मानखा ६२६ 


बैराग 


- वेराग्य 


रे 


सुरापण ह - व ग्त्व 

वोरौै -वबोहरा सुदाणों “ चुहावना 
सप्यो - सौपा हुआ 
सूर्प + सौपती है 

न्‍ | सँचन्नण - पूर्ण प्रकाण 

सैनाणी - निम्नानी 

सघट्टण कक 233 सोगरा -वाजरी की रोटी 

सभक्वाया 40002 सौगन -. मौगन्च 

सरवौ लक 

सगती - शक्ति टै 

सजीवण - संजीवन हुदा - का 

सज्जौ - तेयार हो जाओ | मे - अब 

सपना - स्वप्तो के हद - हल 

सरे - निकछूता है हछकी - हलकी 

सीचा - सीचते है हालरियौ -लोरी 

साभक्ठौ - सुनो हाली - चली 

सार्ट - वेदले से हाले - चलती है 

साटो -“ एक तरह की घास | हिये - हृदय में 

सारू - लिए हिलावे - हिलाती है 

मिनावडौ -“ एक तरह की घास | हिलोछा - हिलोरे 

सिमरथ - समर्थ हुये - होकर 

सिल + शिला हेज - स्नेह 

सीचारा - सीचने वाला हेती # -सहित 

सीचे - सीचता है टैमाल्टे - हिमालय 

सीझ्यौ “ सीभा हेलौ -- आवाज 

पक “ सुनाऊ होढा 


-“ गेहू की आची 
पकी वाली 


है, + ६ 
नै 


चेन सानला 


